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पण्डित राधाकृष्ण जोफरानी : 


योगसिद्ध भक्त कवि 





पण्डित राधाकृष्ण जोफरानी का जन्म श्रीनगर के हव्बाकदल 
इलाके में स्थित मुहल्ला शालयार मे सप्तऋषि सम्वत्‌ 5001, 
विक्रमी 1962 तदनुसार सन्‌ 1925 ई० में फाल्गुन (फागुन) 
शुक्लपक्ष द्वितीय के दिन एक प्रतिष्ठित पण्डित परिवार में हुआ। 
पिता श्री सर्वानन्द जोंफ़रानी ने नवजात शिशु को अपने अग्रज 
श्री विश्वम्भरनाथ जोंफरानी को गोद मेँ डाल दिया। परिवार 
सम्मलित था अतः पुत्ररत्न का लालन पालन बडे चाव के साथ 
होने लगा। पण्डित विश्वम्भरनाथ डाक - विभाग मे पोस्ट - मास्टर 
थे अतः शहर से दूर कसबों ओर गव में रहना पड़ता था। सन्‌ 
1942 में राधाकृष्ण ने पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर से दसवीं की 
परीक्षा प्रथम श्रेणी मेँ पास की। सन्‌ 1946 ई० में बीज्ए० की 
डिग्री पास करके नौके की तलाश करने लगो। सन्‌ 1945 ई० 
मेँ पिता जी के देहान्त के बाद परिवार का सारा दायित्व उन के 
कन्धों पर आ चुका था। सन्‌ 1957 ई० तक पी ०उन्लू जडी ° 
(लोक निर्माण विभाग) में कार्यरत रहे फिर जे के °एस ए एस ० 
पार्ट -1 पास करके कनिष्ठ लेखाकार (10 ^(८्०प्राशा।) 
की नौकरी जम्मू- कश्मीर सरकार मेँ मिल गई। एस ०ए०एस० 
पाट -2 पास करके वरिष्ठ लेखाकार (ऽ€110 ^\०८०एा1धा।) 


[४] 








का पद प्राप्त हुआ। सन्‌ 1978 ई० में पदोन्नति हुई ओर “डिप्टी 
डायरेक्टर (उपनिदेशक ) अकोन्टस ओर टज - कश्मीर" का पद 
प्राप्त हुआ। सन्‌ 1980 ई० में सेवानिवृत्त हुए। सन्‌ 198 में 
कश्मीर छोडकर जम्मू आये ओर तब से आज तक शास्त्रीनगर, 
जम्मू में अपने परिवारजनों के साथ सुखद जीवन जी रहे हेँ। 
8.19) 
पण्डित राधाकृष्ण जोफ़रानी के पिताश्री एक पहुचे हुए गृहस्थ . 
सन्त थे। वे फतेहकदल श्रीनगर में स्थित त्रिक आश्रम के महान्‌ 
सन्त स्वामी रामजी महाराज के शिष्य थे ओर उन्हीं से उन्हे 
गुरुदीक्षा प्राप्त हुई भी। पिता जी. की साधनात्मक जीवनचर्या का 
प्रभाव राधाकृष्ण पर भी पड़ा ओर सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले 
पच्चीस वर्षो से आप अध्यात्म चिन्तन मे लीन रह कर दिव्यानन्द 
अनुभूति के गूढ रहस्यों को समञ्जने ओर अनुभव करने का प्रयास 
कर रहे हैँ। पारिवारिक संस्कारों की गहरी छाप पण्डित राधाकृष्ण 
के व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। शेवमत, प्रत्यभिनज्ञदर्शन, 
तत्र साधना एवं कूडलिनी जागरण में रूचि उत्तरोतर बढने लगी। 
जिज्ञासा शान्ति के हेतु अध्ययन नितान्तावश्यक था। आपने त॑त्र 
ओर योग से सम्बन्धित ग्रन्थों का भी अध्ययन किया। पौराणिक 
स्चनाओं की कश्मीर भाषा मेँ भाषानुवाद करने की प्रबल इच्छा 
मन मे जाग्रत हुई ओर इसी संकल्प से प्रेरित होकर आप सुजन 
के क्षेत्र मे कूद पड़े। वर्षो निरन्तर अध्ययन, चिन्तन ओर मनन 
मे लीन रहे ओर महाकवि तुलसी कृत “रामचरितमानस ' का 
कश्मीर भाषा में अनुवाद करने लगे ओर छः वर्ष तक अनुवाद 
कार्य मे लगे रहे। श्रीमद्भवद्गीता, अष्टावक्र ऋषि रचित (तत्त्वज्ञान 
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का एक प्रमुख ग्रन्थ) "अष्टवक्र गीता", (अवधूत गीता' ओर 
'श्रीरामगीता" के भाषानुवाद भी तैयार किये। 

राधाकृष्ण जी कौ सुचि धार्मिक विषयों पर आधारित संस्कृत 
मे लिखी उत्कृष्ट ((145810) रचनाओं के प्रति उत्तरोतर बटने 
लगी। आप ने पूरी निष्ठा ओर लगन के साथ “सौन्दर्य लह”, 
शिवानन्द लहरी", 'भवानीसह्रनाम', (ललिता सह्नाम ', 
'पंचस्तवी', "गौर दशकम', स्पन्दकारिका', "विज्ञान भैरव", 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन" तथा 'शिवसूत्र' (वसुगुप्त) के कश्मीरी पद्यानुवाद 
तैयार किये। निःसन्देह यह वर्षो की साधना है। एक अनुभवी 
साधक का आत्मविश्वास, सर्जनात्मक कलाकार की सुजन 
शक्ति, धर्म ओर दर्शन की गहरी समञ्म (पैठ) ओर व्यवहारिक 
जीवन का गहनानुभव सब ने एक साथ मिलकर भक्तहदय 
राधाकृष्ण की सज॑नात्मक विभृतियों को महिमामंडित बना दिया 
हे। 

(ष्ट) 

राधाकृष्ण जी बहुभाषा ज्ञानी है। उन्हे फारसी भाषा की 
सम्यक्‌ जानकारी है। सस्कृत भाषा से भी परिचित है। अग्रेजी 
साहित्य का उन्होने गहन अध्ययन किया है। कड्मीरी उन की 
मातृभाषा हे ओर प्राथमिक शिक्षाबोध उर्द्‌ भाषा में हआ। अतः 
अनुवाद कार्य करते समय यह बहुभाषा ज्ञान उनके लिये पर्याप्त 
उपयोगी रहा हे। 

एक उद्‌ वर्षं पूर्व पण्डित राधाकृष्ण जोफरानी जी मेरे घर 
पधारे ओर अपनी समस्त अनूदित रचनाओं को एक-एक करके 
मुञ्े दिखाया। मैं देख कर आश्चर्यचकित रह गया। हजारों पृष्ठ 


[ ४॥ ] 








हाथ से लिखे हए क्रमबद्ध अत्यन्त व्यवस्थित रुप में। अनूदित 
रचनाएँ देखकर ओर कू पष्ठ पट़कर मैने रोष व्यक्त करते हुए 
उन से पृछा कि - "आजतक आप कहँ थे ? क्योकि आजतक 
उन्होने एक रचना भी प्रकाशित नहीं की है। किसी को भी यह 
मालूम नहीं कि पण्डित राधाकृष्ण जोफ़रानी नाम के एक राज्य 
सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी (८८०18 @रन्ल) ने अनुवाद 
के क्षेत्र मेँ प्रशंसनीय कार्य किया हे। 
इन रचनाओं को एक-एक करके जनता के पास पहुँचाना 
नितान्तावश्यक है। यह उनका पुनीतकर्म है ओर यही उनका 
धर्म है। अप्रकाशित सूप में रचनाएँ अधिक समय तक सुरक्षित 
नहीं रह सकती ओर कभी-कभी किसी भी दुर्घटना का शिकार 
हो सकती है । जोफरानी साहब के पास साधनों की कोई कमी 
नहीं है। मेरा दुद्‌ विश्वास है कि जब तक सामग्री प्रकाशित रूप 
मेँ पाठक के पास नहीं पहंचती तब तक एक भक्त कवि की 
सर्जनात्मक क्षमताओं अथवा एक समर्थं अनुवादक की प्रतिभा 
का आकलन करना सम्भव नहीं होगा। मुञ्ने लग रहा है कि 
समस्त जोफरानी परिवार इस मामले मँ निष्क्रिय हे। उन्हे मालूम 
नदीं कि वक्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता ओर वक्त के महत्व 
को नकारना सब से बड़ी भूल होगी। 
जोफ़रानी साहब अपनी कू भक्ति प्रधान रचनाओं को इस. 
कविता संग्रह के अतर्गत प्रकाशित कर रहे हैँ। इस संकलन मं 
गीत भी है ओर वचन भी, गजल भी हैँ ओर लीलां भी, 
अतुकान्त कविता भी है ओर विचार - प्रधान कविताएँ भी है, 
जीवनानुभव भी है ओर आनन्दमय क्षणो की मधुर अभिव्यक्ति 


[ ५ ] 








भी, भीतरी आक्रोश भी है ओर करूणविलाप भी, हठ योग साधना 
के छविचित्र भी है ओर प्रमाभक्ति की उष्णता भी है। कूल मिला 
कर प्रयोगात्मकस्तर पर ये रचनाएं एक इष्टसाधक के साधनात्मक 
जीवन से जुडे नानाबिन्ब उभारने मेँ समर्थ हें । एक संकल्पबद्ध 
भक्तहदय पुरी निष्ठा ओर तन्मयता के साथ रहस्यमय गहराइयों 
मेँ नीचे उत्तर कर मौक्तिककण तलाश रहा है ओर एक-एक 
दिव्यानुभूति उन के जीवन की एक - एक उपलब्धि बन जाती 
है। चोगि (दिया) ', “चरार कोंगर', “समावार', “सोखतदोख ' , 
'ध्यानधारणा', 'समुरण ', "लोल, 'कुडलिनीशक्ति', बिं तें म्योनयार ', 
शिवमयी ज॒गत' तथा “ठकदार' इस दृष्टि से उल्लेखनीय 
रचनाएँ हे । 

योग" शीर्षक रचना से उद्धृत निम्नलिखित काव्यपक्तियों 
एक विशिष्ट साधनात्मक प्रक्रिया का बोध कराती हुई परमानन्दावस्था 
का एहसास दिलाती हैँ! सहस्रार कुंडलिनी जागरण मे सातवें 
लोक अथवा सातवें चक्र का प्रतीक माना जाता है - 
 चोग्यि रेह हरसमय ह्योर कुन खसान 

पातालस न जोह रोजवुन्य यान 

पाताल्‌ रेह खसान सहस्नारसर्ई 

कामातुरी रलान शेवनाथ सई 

्मोव खोच र्चोग यलि छ्य दज॒वुन 

दजवुन रयोग अनिगरटे कासवुन 

यूगिस कडलिनी यलि जाग्रत गान 

ह्योर खसान यकदम यि बिजली समान । 

(चग शीर्षक कविता से) 
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चरा कँगर' शीर्षक कविता मे कुंडलिनी जाग्रण का 
प्रतीकात्मक वर्णन अत्यतं आकर्षक एवं विचारणीय है। सम्पूर्ण 
पद्यखंड मे सांगस्पक अलंकार की छटा खिल उठी है। योग 
साधना के एक-एक पडाव को कगड़ी के "कोडुल' (सं० - 
कूडिला, मिट्टी का पात्र) से लेकर बेद (र्बेत), बुनावट (कूडलन 
- 1710112) तक तथा चलनी (चालन) द्वारो आग जगाने के 
प्रक्रिया के साथ जोडकर मूलाधार मेँ स्थित कुंडलिनी शक्ति को 
जीवन की गरमाहट का आधार बता कर कवि अपने विश्वसानुरूप 
त्रिगुणमय संसार - व्यवहार के अंतर्गत तामसरूप कोयले को राजस 
के अगारे से जलाकर सत्‌विचार रूषी, भस्म आत्म रूपी शिव पर 
मलने की बात कहते हुए लिखते हे - 
कूडलिनी सूप कोडलस वलुतकंरिथेड 
तामस चे चेनि अथ मंजा बेरथुरई 
रजस स्पुक त्योगुल चेनि यलि रटान 
श्वास तय वशास अथ छी फंकनावान 
विवेकचय चालनि फ्युर फ्युर दिवान 
जिन्दगी हिज गरमी कोयिम भवान 
जिन्दगी हेन्दिसि यिथिस शीत कार्लेसु्ई 
रो करान लोलकं प्रचणड सुत्यी 
मूलाधारच यि कूडलिनी शक्ति 
आधार जिन्दगी हन्द वुशनेरचई । ` ` 
(श्रार- कोगिर” शीर्षक कविता ते) 
जोफरानी साहब के इस काव्य संग्रह मेँ एक दो गजल भी 
संग्रहीत हेँ। इन में भी आध्यात्मिक प्रेम की उष्णता तथा यार से 
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मिलने की तमन्ना (इच्छा) सर्वोपरि है। यहा प्रकृति के नाना 
बिम्ब पृष्ठ मेँ उभर कर प्रभाव गहराने मं सहायक सिद्ध हए है। 
गजल की अन्तरात्मा में निहित लोल” की गरमाहट आशिक को 
व्यग्र कर देती है। वह प्रिय मिलन के हेतु बेकार हो उठता है। 
एक गजल के कुक अश्‌आर देखने योग्य हैँ - 

हाल म्योनुई जोनिथई रग रोटुई बार्गे क्यव गुलव 

शादर्मोनी आयि चमनस छटं त्रावान सुबहदम । 

सीरस नन्यर ग्व गुलं छि लरजान क्या करव 

बागवान मा वेले ब्रोटुय गुल चटिथनियि सुबहदम । 

इब दिवान यादन द्रु सानेन सबहुक हवा बागन अन्दर 

मन रावरोविथ वन तें अदे चंडं क्या छि प्रावान सुबहदम । 

-शहनशाहे कि मनदीदम ' वचन गीत जोंफ़रानी जी की एक 
चर्चित रचना है। एक बार वे जीव ओर ब्रह्म के पारस्पिरक 
सम्बन्ध पर विभिन्न दुष्टियों से विचार करते है। उन्हें पूर्ण 
विश्वास हे किं यह सम्पूर्णचराचर जगत तो उन की ही लीला है, 
उन की इच्छा का परिणाम कण-कणमेंहै उन का वास। 
अद्वैतवादी चिन्तन से प्रेरित हो कर वे सम्पूर्णं सृष्टि में अदभुत 
सौन्दर्य का विस्तार पाते हैँ। सम्पूर्णं प्रकृति उन के अलौकिक 
स्पाकर्षण में सम होने कं लिये खिंचती चली आती है। सृष्टि 
विकास ओर विस्तार वस्तुतः उन्हीं की इच्छा का परिणाम है। 
कवि लीलामय जगत के विभिन्न दृश्य - बिम्बो मेँ उनकी सौन्दर्य 
छटा को निखरते देख आश्चर्यचकित हो उठता है - 

फलान ओस पोशि वास्यन मंज 

प्रजलान बाले खंगस्यन मंज 
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गिन्दान ओस त्रन गोनन सुत्यी 
षहनशाहे कि मनदीदम । 
सवार ओस जगतकिस ब्रषबस 
नजर त्रावान सु ब्रह्माडस 
केम्यन क्रीलन तें भूतन मंज 
शहनशाहे कि मन दीदम । 
भ्ये पर्नेनिस रफतारस मंज 
शहनशाहे कि मन दीदम ।। 
(शिवमयी जगत” - शीर्षक कविता से) 


लीलामय जगत के घटना चक्र से वह आश्चर्यचकित हो 
उठता है। अब उसे एसा प्रतीत होता है कि सुष्टिनियंता अज्ञात 
रहस्यमय स्प में कण-कण पर नजर रखता है ओर बदलाव 
वास्तव मेँ उस की इच्छा का ही परिणाम है। अद्वैत की विशिष्ट 
अवस्था को पहुंचकर वह प्रिय के साथ एकात्म होकर अद्भुत 
सौन्दर्य के अथाह पारावार मेँ लय हो जाता है। यह लयावस्था ही 
परमानन्दावस्था है, भौतिक आकर्षण की श्रुंखलाओं से मुक्ति है 
ओर परमप्रिय से एकात्म होने की दिव्यानुभूति - अत्यतं आकर्षक 
ओर मनमोहक । भौतिक व्यवहार क्षेत्र में दू्ियां पट नहीं जाती 
ओर गहरी होती चली जाती हैँ। अतः आत्मनिग्रह कं पथ पर 
जीव के लिये या अत्यतं आवश्यक है कि वह मूलतत्त्व से 
परिचित होकर अद्भुते ओर अलौकिक की तलाश हेतु बाहर से 
भीतर प्रवेश करके मानस की गहरादयों मेँ विचरते हुए प्रिय को 
पाने का प्रयास करें। यह अद्भुत यथार्थ है - अगोचर ओर 
अदुश्य। इस को महसूस करने के हेतु पहचान की आख चाहिये। 
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जिस में विवेक की जोत (रोशनी, नूर) प्रज्वलित हो। भीतरी 
घटाटोप को छिन्न-भिन्न करने का सामर्थ्य। “मै' का इतना 
व्यापक विस्तार कि "त्‌ की पहचान ही मिट जाये - 

बड असख तोँजुबा 

न वु्छमूर्तई 

न प्रजनोवमूर्तई 

न म्योलमर्तेई 

तोति पज बासान 

जन तं जानान छुसन 

जन तें वुक्छमुर्तेई 

जन तँ म्योलमुतर्ई 

जन तें प्रजनोवम्‌र्तेई 

जन तें म्योनुय 

जनते बे । 

( सुमरण ” शीर्षक कविता से) 

निर्गण' प्रिय की क्या पहचान, कसे शब्दबद्ध करे निराकार 
को, एक सुक्ष्म दिव्यानुभूति को। विरहाकूल भक्त पण्डितो से 
पूछने लगा लेकिन वे स्वयं दिशाहीन भटकते दिखाई दिये अनन्त 
पथ पर। अतः उन से पना ओर जानने की आशा रखना व्यर्थ 
है। वह निराकार प्रिय के अति सुक्ष्म लक्षणम्‌ को रेखाकित करते 
हुए उन के पहचान चिह दोहराने लगा। प्रेमातिरेख की वह 
अवस्था जहाँ आशिक शब्दों के माध्यम से बयान तो नहीं कर 
सकता फिर भी तुतला कर दोहराने की कवायद पृश कर लेता 
हे - 
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बोजान सोरुय कनव रंस्तुय 
दोरान सुई छ्य जंगव रोस्तुय 
वु्ठान सोर्य अंछव रोस्तुय 
चेनान सोरुय प्रे गारि रोस्तुय 
मस्ती मजा सुय आनन्द रबेरिथेई 
कारण सुय दय फिकरि रंस्तुय । 
(लोल शीर्षक कविता से} 
इसी प्रकार र्ब तें म्योन यार' (मै ओर मेरा मीत) शीर्षक 
रचना भी अध्यात्म प्रेमानुभूति पर आधारित आत्ममंथन प्रधान 
भक्ति रचना हे। "आनन्द भण्डार बं तें ेयिम्योन यार' (आनन्द 
भांडार है मै ओर मेरा मीत) कह कर कवि पुनः प्रिय स्मृति में 
` मग्न (तन्मय) हो जाता है। उसे दवेत मेँ ही अद्वैत का आभास हो 
जाता है, दरिं पर जाती हैँ ओर मधुमय मिलन के क्षण भक्त 
हदय को अधीर कर देते हें। उसे इस तथ्य का शदीद एहसास 
(तीव्र अनुभव) होने लगता है किं - 
मेयि संत्य रोजान हाल म्योन डेशान 
(योदवय) सु मेपिमंज बं त्‌ छुस तेस्य मंज 
नेत्य अविनोशी अस्य देशवय छिय ` 
आनन्द भंडार बे तँ बेयि म्योन यार । 
(बे तँ म्योन यार” शीर्षक कविता से) 
जोफरानी जी साधना पथ पर निरत साधना रत रहते हुए इस 
निष्कर्ष पर पहंचते है कि जीवन की महानतम उपलब्धि लोल 
(ईशाकर्षण) है। "लोलानुभूति" मानस के गहन घटाटोप में 
अकस्मात्‌ दीव- प्रज्वलन की स्थिति है। उसके लिये पहचान, 
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दिव्ये ज्योति, ग्रहण करने की शक्ति एवं एकात्म होने की क्षमता 
नितान्तावश्यक है। कहने का अभिप्राय यह है कि पात्र की 
उपयुक्तता "लोक" कं प्रभाव को कहने के लिये नितान्तावश्यक 
हे। हर तमसभरे घटाटोप में दीव प्रज्वलित नहीं हो उठता। जो 
अपनी सूञ्मबूञ्म, निष्ठा ओर साधनात्मक प्रक्रिया से तिमिर की 
मोटी परत चीर डालने की क्षमता जुटा देता है, सफलता उसी को 
चरण चूम लेती है ओर !लोल' दिव्या लौकिक आभा से जगमगा 
उठता हे- 
लोल यलि वोतलान बोलकति बोलान 

 . नेच नेच जूमान, अन्देरम बावान 

` . ज॒गतुक यिआधार स्वयं निराधार 


4 दंम दम हुशयार वादुक वफ़ादार । 


कवि मोहदय ने प्रस्तुत काव्य संग्रह में हिन्दी-उर्द्‌ मिभ्रित 
भाषा में कू रचनाएँ भी शामिल की हैँ जिन में “पुरसिश 
भक्तिरस", "गजल, (महाराज्ञी भवानी ' तथा मानव प्रकृति 
शीर्षक कविताएँ विचारणीय है । एक ईश समर्पित कवि भक्ति के 
आवेश मे जब अपनी सुधबुध भूल जाता है तब आत्मविस्मुति की 
अवस्था मेँ वह अभिव्यक्ति कं किसी भी साधन को व्यवहार में 
लाकर भीतरी उफान को दिशा प्रदान करता है। मँ यह मानता हँ 
किं कवि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विशेषज्ञ न होते 
हए भी प्रयोगात्मक स्तर पर इन कं मिले- जुले सूप को अभिव्यक्ति 
का साधन बना कर सब को आश्चर्य मे डाल देते हँ। एेसा 
कश्मीर के कई भक्त कवियों ने किया हे जिन में परमानन्द, 
कृष्णज्‌ राजदान तथा प्रकाश , 4 करिगामी उल्लेखनीय हेै। 
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कविता का प्रतिपाद्य उन के आत्मचि्तन से जुडा है। इन 
रचनाओं मे भी निष्ठापूर्वक वे जीव ओर ब्रह्म के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर चिन्तनमग्न दिखाई देते है। महाराज्ञी देवी के 
प्रतिश्रद्धा - सुमन अर्पित करते हए वे अपनी वर्तमान विपद्ग्रस्त 
संकटावस्था में पुनरुद्धार की कामना करते हए लिखते हैँ - 
चिदानन्द सूप से शिव की शक्ति बन गई त्‌ 
जगत सूप अपने आप को प्रकट कर गई तू । 
देवी शिव स्वरूप है शिव है देवी स्वरूप 
इसलिये शिवशक्ति, मानते हैँ एक रूप । 
कामना है देवी इन भक्तों की पूरण कीजिए 
अपने घरों में फिर इन सब को भुला लीजिए । 
(महाराज्ञी कीर भवानी  शीर्णक कविता से) 
भक्त कवि अपने वर्तमान के प्रति पूर्ण सूप से सचेता !है। 
उन्हे दृट्‌ विश्वास हे कि महाराज्ञी देवी की अनुकम्पा से ही पूनः 
कंड्मीर कं मन्दिरों मे शंखनाद गज उठेगा। 
स्पन्दशक्ति पर आधारित "लोल वुशनेर' शीर्षक से जोफरानी 
जी ने एक सुन्दर काव्य रचना लिरी है। यह मूलतः एक चिन्तन 
प्रधान कविता है। विशिष्ट विचार पद्धति से प्रेरित हो कर यह 
रचना लिखी गई हे - 
वुशनेर बड़ी तय सेसंराय बडावी 
पनुन पान असलुकुय चेइ हावी । 
जगत सोस्य अथ संसरायि देरथई 
यिर्ने गद्नं मोकलिथ दिवान मुक्ती । 
म्योन तय चोनयलि मन्‌ मज्‌ नेरी 
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चोन यार चोन पान चेई बासी । 
(लोल वृशनेर” शीर्षक कविता से) 
अतः यह बात स्पष्ट है कि पण्डित राधाकृष्ण जोफ़रानी 
अपने साधनात्मक जीवन मेँ 'ईशलोल' के ताप से तप्त, कूडलिनी 
जाग्रण के दुशवार पडावों को तय करता हआ सुन्दरम्‌ की तलाश 
मेँ निष्ठावान साधक के रूप मेँ कर्मब्रथ पर साधानारत दिराई 
देते हेँ। इस क्रिया प्रधान साधना पथ पर वे अपना सर्वस्व त्याग 
कर आत्मशान्ति अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान की प्राप्ति हेतु तलाशेयार 
के पथ को अपनी आंखों की बरौनियों से बुहार कर एक-एक 

कदम आगे बटृते हए दिखाई देते हैँ। 
राधाकृष्ण एक आस्थावान सन्त महापुरुष हैँ। श्रीमद्भगवद्गीता 
की कर्म साधना पर उन्हे अटट विश्वास है। वे अद्भुत को पाने 
के हेतु सब कछ स्वाहा करने को कटिबद्ध दिखाई देते हें । उन्हे 
अट्ट विश्वास है अपनी परम्परा पर, परम्परा के इतिहास विश्रुत 
चिन्तन प्रधान शक्ति स्रोतों पर वे अपनी जीवन श्वासे नित 
प्रवाहित सशक्त सास्कृतिक अमुतधाराओं द्वारा तरगित वायुलहयियों 
से ले रहे है। जोफरानी जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय 
गणित गणना में व्यय किया। सेवानिवृत्त होने के बाद वे जीवन 
के तात्विक रहस्यं की गणना मं जुट गये। जीवन का अधिकांश 
समय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में व्यय किया 
अथवा व्यर्थं गेँवाया यह वे ही बता सकते है लेकिन जब 
सांसारिक मोहपाश से मुक्त होकर चेत गये तो तलाशेयार में 
निकल पड़े ओर रहस्यमय अनुभवो की जलती भट्टी मे ससंकल्प 
कूद पडे। जीवन कं इस सन्ध्याकाल मे भी परमार्थपथ पर दढता 
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के साथ कदम बटढाते नजर आ रहे हे अतः हम सब के लिये 
वरेण्य आदर्शं बन गये हे । आवश्यकता इस बात की है कि 
जोफ़रानी जी अपनी समस्त रचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था 
स्वयं करे उन के पास साधन हेँ। अपनी सुजनात्मक विभृतियों से 
सब को आनन्दमग्न कर देना न केवल उनका धर्म है अपितु एक 
नैतिक जिम्मेदारी भी है। नहीं तो इतिहास उन की संतति को 
कभी मुआफ नहीं कर पायेगा। 


01-01- 2005 - प्रोफ़सर भूषण लाल कौल 
एम ०ए०; पीण्एचज्डी ०; डी °लिट्‌ = 

सेवानिवृत्त प्राफसर एवं अध्यक्ष 

स्नातकोत्तर हिन्दी - विभाग 

कश्मीर विश्वविद्यालय 

श्रीनगर (कश्मीर) 
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(प्रार्थना | 
ॐ लाङूमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌। 
आविरावीर्म एधि। वेदस्च म॒ आणीस्थः। श्रुतं मे मा प्रहासीः । 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधामि। ऋतं वदिष्यामि। 
सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु 
अवतु मामवतु वक्तारमवतु। वक्तारम्‌।। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः| । 
दयि म्यानि म्या^न्य वा'णी त्‌ं मन रूजितन एकतापि मरन्जेई। 
म्या 'निस मनस हिशर बेनितन स्यानि वाणी सुत्य।। 
स्वयं प्रकाशमान छक चं गहत प्रकाशित मेय मन्जेई | 
म्योन मन तू म्या"न्य वा'णी बेनितन सर्मथ वेद जानेँनस 
मन्जंदं | | 
गुरु सुन्द ज्ञान युथ नू जांहति मेय गयम मेंशिर्थेड्‌ । 
रात दोह वेदन परान बेंई गेय रोजवुनुई।। 
सत्त व्यचरान थावथम ही दये चँ म्य हरदम। 
सत्त बोलूवुन भावतम चेई भ्य दम-ब- दम।। 
सत्त के ज्ञान रोजतम रा"च्छ म्य रचेई करान। 
गुरु महाराजस रोजतम वाख्य शैलीकिन रकछान।। 
बाधायन हरदम शुमरान चं म्ये रोजतम। 
शान्तिं दितम केवल शा^न्ति शान्त मन थावतम।| 


वी वि वी पिकी की की पिकी 





तिहिज 


यथ वीर्थस बृ द्रासय चा'निस भरूसस। 
वत्‌ हावुक न कान्ह अनिगटि सफरस।। 
तिमन थजरन वातेनस कति म्योन पाय दुद | 
श्रद्धाय हेन्दि जोर कदम तुलान बूई।। 
१ कान्ह सामान न कान्ह जान वति हन्जेद। 
तोति शा'मिल यात्रायि बनि तीथं याव्री।। 
ठोकर लगनम हा'बत बडेम ना अहली हन्दई। 
चा'निस भरूसस बेंति वय नतीजि अमिकई।। 
|. लगान यि तिहिज छय कग पोश ची। 
सोगन्धी लबान तिम उकस ट्योक करान छी।। 
कंचन विद्रानन तय महापुरुषन छु वान । 
पि तिहिज मर्चेवांगनेंच त्राहि - त्राहि करनावान।। 
क्याजि कोर प्रयोग अम्युक असि आडस होव्कमुतुई। 
कस सना नाजहल अथ वति द्रामतुरई। | 
छम न कान्ह परेशानी यिमन दशरवेयन हेन्जेई | 
मेय हिवेन्य यद्छा वालेन पि तिहिज बनान आनन्दी।। 
थदचेन गाट्ल्येन योदवय न , आनन्द दिवान। 
यिहुन्द मन तोति हरकच मन्जञ छय अनान।। 
समालोचना यिमन गारटेल्येन हेन्जेई। 
चोंग बेनिथ वथ हावि सफरस मरन्जेई। | 


(2) 





जान 


येलि दिलस गम रोव, गमस हय्स। 
मन रहित गव, दि्लूच दुबराय र्लोतेय।। 
सूहमस श्यछ वा च। 
 कछायन गित गयि, दीदन आव गाश।। 
यम्बरि र्लोब बोम्बुर, ग्टि प्रागाश। 
थफ क्रमस त्‌ सूचुम।। 
भ्य क्यासना लभ। 
ये म्य निश ओस, म्य सुत्य ओस।। 
म्य नय प्रोवुम केह, म्य नय रोवुम केह । 
अदू म्य भ्रम ओस, भ्रम चोलुम।। 
तनू म्य नेम थोवुम। लौलि लल्‌ वन। 
युथ न्‌ भ्रम दिथ चलेम।। 
दिलस गम दियम। ` 
गमस हेसं दियम।। 
लोलि मंज कौत चलि। 
पि ति ललं याद करि।। 
पि क्याह आमेन पनन छा गण्ड गण्ड? 
किन्‌ दारि दजि पा'थेर? 
आदनुक यार छना। ` 
वाद्‌ वफादार दना? 
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लीला 


खोये चा"न्य प्रेयि्वेन्य, रोयें क्याजि खट्‌ वुन। 
लोलू चानि होल गोम हाव दशुन। 
सत चित आनन्द वुनृहम बय दछ्ुस।। 
लकि मेचि अद्‌ क्याजि गोमुत बुय छस। 
अमि भावनायहन्द म्य दित चेन्‌वन। 
लोलू चानि होल गोम हाव दशुन।। 
वन्द्‌ छम आमुत जनदन वलूनय। 
पास्य जान ्मे"ठ ्मं"च म्य आगुर चिय। 
ज्ञान प्रकाश दिमि गटि छ्ुम मोकलुन। 
लोलं चानि होल गोम हाव दर्ुन।। 
गर, गरं, फेरान च्येथ म्योन टोलान। 
विरे, वुन्य नाव जन बलि दूर रोजान। 
नम रठ अथ चेँ"य बढ हा'न्न आर्से"वुन। 
लोलूं चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
ववान लोनान अन्द छम नँ यिवान। 
सूद जन होरान, कर्ज, कति ्मोकलान। 
यमू नियम्‌ दम्‌ फन कर्ज निश मोकलुन। 
लोल चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
पाद चान्य राधायि हदयस र"टि मित। 
तति दव्धें पिर्मेनेय छोकं द्य लोगमुत। 
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९०. 


कति छुय मकजार अट गण्ड क्वर मुतुन। 
लोलूं चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
कर्मे फोर्लेँ सदामुन प्रयिवुन चेय दछ्य। 
मोक्ि मोकि बोक्ठि सान यिहोय खेवान चेंय। 
तस ती दिवान युसयी मन्ग्‌्‌"वुन। 
लोलू्‌ चानि होल गोम हाव दर््ुन।। 
छोक लद गव सुय युद्ध करान रावणस। 
प्राण ध्युत जटा युनन परमं, पद प्रावनस। 
दाह र्लोबुन नरि प्येठ मूखिदाम प्रोवुन। 
लोल चानि होल गोम हाव दञ्गुन।। 
पुन्य पापू बोर ह्योत माजि दस जामुत। 
मायायि जगतस वलनं, छस आमुत। 
पापन चँ, नाश कर ज्युन जन दर्जे, वुन। 
लोल चानि होल गोम हाव दर्ुन।। 
शूरे, भाव चुई काल्‌, रूप बासान। 
कनसस खेन्‌ं खेन्‌ भय चोन रोजान। 
मृखिदाम तेम ति लोभ ध्यान चोन धारवुन। 
लोलं चानि होल गोम हाव दर््ुन।। 
मनू चे भावनायि सेदररचि लहर छय। 
ध्यान के भाववृ दक्‌ बोठ वात्‌ नावनय। 
मजिलस वा'तिथ पोत छुय नू फरन। 
लोल चानि होल गोम हाव दशुन।। 
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१९१. लोल्‌ सान शब चे छ्यट बेर ख्यावान। 
प्रम्‌ बावूं जा'चन मिलचार हावान। 
समतव बुद्धि योगू भक्तिभाव मेल वुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्बुन।। 
२. शकराचा'री चे माजि स्पूं पूजान। 
त्रपोर सुन्दरी चेय छ्य देशान। 
सुन्दर लहरी शक्ति बल प्रोवुन। 
लोलं चानि होल गोम हाव दर्जुन।। 
१३. मा'ल्य सन्नि ककि येलि वोर मा"ज्य ठाकान। 
प्रव कुमार अदू चेय सुमराण रोजान। 
कालि मन्ज रोरटुथन टोठ शुर चँ आरसेवुन । 
लोल चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
१४. दर्‌ दिथ कोबेजायि कोर्बे तस दूर गव। 
सुन्दरतायि हन्द सा"लाब सपदेव। 
अनुग्रह चोन छ्य सुग नाश आसवुन। 
लोल चानि होल गोम हाव दर्घुन।। 
१५. नरसिंह अवर्तोर्‌ दा"तस रचे गालान। 
नार्‌ मन्ज॒ गुलजार प्रहलाद देशान । 
भक्त सेन्दि लोल अदू क्रूध चोन शमवुन। 
लोल चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
९६. अभिमानुक दा”ऽत येलि जन वतलान। 
महिशासुर सेय का"ली गालान। 


[वि 9, 
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९७ 


९८, 


छ 


२९. 


समतव बुद्धि यूग शान्ति मय आर्सेवुन। 
लोलू चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
. पीरपादशाह बडि पायुक सन्त ओस। 
मोजूर कोठेव माजि प्रकरम करान ओस। 
अथ खरावि खोर स॒त्य बोडं नार कछँवरुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
वामन स्पूं येलि जन दान दक चँ रटान। 
दयि पदि पृथ्वी त्‌ आकाश मेनान। 
त्रेयमि पद्ध बलू राजे पाताल वातेवुन। 
लोलूं चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
. बोले नाथ प्रकटान बोर्ले भक्तत्येन छय। 
राम कृष्ण युहोय रहस्य जगतस वनान द्ुय। 
विवेकानन्द सेय सन्मोख होवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
. सोदे वा*नय ब्रशबस लोट चीर रटिर्थेय। 
छोक्‌ लद गवसुय पान लि्‌ ना"विर्थेय। 
शीशे नाग अदे तस दितें"थस दर््ुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्ुन।। 
सूरदास हय्सस रगेन्टि्थंय चे थवान। 
भक्ति भावं येलि चेय सुमराण रोजान। 
मनचेव नेत्रव दर्ुन सु लर्बेवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर््न।। 
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२२. लक्ष्मी हन्द गहनं चेय लूटे ना"विर्थेय। 
सन्तन भूजन द्युत वालमीकर्नेय। 
उनल्टे नाव ्जेपि थंय परम्‌ पद प्रोवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
२३. वसोगुप्त उपदीश् लबान मन्जञ स्वपनस। 
जानं धन अदं प्राप्त सपदान द्य तस। 
वारे पाठ्य बचा"विथ हदयस थोवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्ुन।। 
२४. रक्तं बीज पर्नेनि रत्‌ बेयि त्‌ बेयि जनमान। 
काली सूपं चेय तस अद्‌ नेगलान। 
मन कल्पूनायन क्षय चेय करवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
२५. कूमारजी कूमा"यस्यिन बद नजरि देंशान। 
आत्मरूपुक जगत मा'ज्य तस हावान। 
` ब्रह्य सुप टदीशिथ ब्रह्मचरियि पोलुन | 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दशुन।। 
२६. लोलं सान करीमा मुदे शुर परान ओस। 
लुथ फिरने पण्डितं सन्द चंचल मन गोस। 
रधं चानि भयभीत क्षमा सूद मुरगेवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दशुन।। 
२७. ललँ मा"ज्य थलि - २ चेय आ'स देशान। 
मायायि जगतस कति आ"स क्रंशान। 
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ल्लेवाकं के ज्ञानं शिव छ्य मेलूं वुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
२८. लोले चानि मीरा अटेय अलय नेरान। 
वा'रिवि धरस मन्ज संकट बृगान। 
विष कय प्यालें तस अमुत बनंवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्जुन।। 
२९. सहल अख नुसका रमण ऋष द्ईवनान । 
कुस आसवुन छक चं ? अमिकुय उत्तर जान। 
सत दश्गुन ज्ञानं तार दईं बर्नूवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 
३०. पाद आ'स काबस नानक गुरुहस। 
लृकव फेरनोव दोयमिस तरफस। 
कां रूद अमिसेंद्यन चरनण फेर्‌वुन । 
लोलू्‌ चानि होल गोम हाव दर्जुन।। 
३१. लुक हीते फयि खोतें हजरत ईसा। 
घटि मन्न गाश आव वोर्नेषहोस मसीहा। 
मरणे पत्‌ कंचिदोहय द्यत्‌नख दर्शन । 
लोल्‌ चानि होल गौम हाव दर्ुन।। 
३२. रविदास सत्तस ब्रह्मण शरण गव। 
पँ कटर मन्नं अदे सोने कोरे पा"देगव। 
चानि भक्ती चोन अवतार धारंवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 


[9 | 





३३. शिव मत जोनमुत लक्षमणजी नडं । 
व्याख्या करान रूद शिव सूत्रन सुय। 
इशबर ईशवर ज्ञान अदं प्रोवुन | 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दशुन।। 
३४. नावि तार रटनस इन्कार कोौरनय। 
कर्म फल पर्नेनुय चेय पुङुरोवनय। 
ससार संदरस तार सुय लबवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्न।। 
३५. विश्वामित्र येलि हरिचेन्द्रराजस। 
सत्यवा"दो वुचछान प्रथ इमितिहानस। 
तारायि ह्यत सुय स्वर्गस खोरन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर््ुन।। 
३६. कूनिरिक रहस्य बोव सोई बाबाहन। 
बाड अख उपदेश सारिनी जा'चन। 
शीरिॐ वतीर्थस सन्मख दरशुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दरशुन।। 
३७. संसार्‌ दखवुर्ई गौतम दुःखी गव। 
तप्‌ बल्‌ अदे तस आत्म बोधं सपदेव। 
अष्ट्‌ मार्ग्‌ संसार तार द्य लबेवुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दश्ुन।। 
३८. रामायण ल्यखनय तुलसीदासन। 
प्रेरणा लब्‌ नय राधा करष्णन। 
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का"शर्सि मन्ज॒ अथ तरजमें क्वरमुतुन। 
लोल्‌ चानि होल गोम हाव दर्शुन।। 


भी = किति = पिरि ` कि ` ` की = क ` = ककि 


मोव खोच चोंग येलि छ्य दर्जेवुन। 

दज वुन चोंग अनि्गेट कासेंवुन। | 
अनि ग्वोट मनस दुय उपद्रव तुलान। 

काम क्रध मोह लूभ वतिलिथ यिवान।। 
जनार्नेच रेह येलि प्रजोवलित गहचान। 

दशमनन सारनी छा'र छक पेवान।। 

(वथ लभान सर्तर्चेय्‌ छेय चां"ग॒गाशे | 
५ त्यागान जगर्तेचि शुर बाशो।। 

“गुरु रूप चंग येलि रहबर च्छुय बनान। \ 
 यिलूक तें परिलूक सुय सुधारान। | 
ज्ञानी गुरुजन पीर तय पादर यिम सारी 

व्योन व्योन धर्मन हन्द गाशिर छ्िय।। 
का'म यिहेन्न कूनी छ्य गाश दिन्‌ ची।. 

अज्ञान गा'ल्थेय ज्ञान दिनं ची।। 
चा^न्ग्य रेह हर समय ह्यर कन खसान । 

पातालस नं जाह रोजेवुन यच॒हान।। 





(^ 


| 
-\ 


५४ 


पातार्ले रेह खसान सह _सरारे सेय । 
कामातोरी रलान शेवं नार्थं संय।। 

टेकि चन्दर चोग छर शेवं नाथस। 

~. गटि मन्जं गाश छय राह गीरस।। 


» लोले वील योताम चँ बरान रोजँहस।\ 


< 


। बदलाव अनान अदे विहय रेह छस। 





वासनाय वावस रा'छ कररेहस। | 
ज्ञानें रेह हरदम प्रजलान रोजी। 
भ्रम लिंग) वभू दम्‌ जालान रोजी।। 
श रगे वस्त्र सेन्या^स्य लागान। ५ 
नवुय नव आत्मज्ञान याद पावान।। # 
अविना'शी सर्वज्ञ हरेमोखें अ्गेन। / 
शरीर वुरशेनावान यि पसिपूर्ण। | 
रेह मन्ज स्जिथ छह परमात्मा। 
गहण रेह आत्मन्ना्नेच आ्सेवंन छना।। 
अंगने जेव अथ वनान छिय योगीजन। 
चमकोवन स्वने रू सृक्षम आसन।। 
य॒गियस कुण्डलनी येलि जाग्रत गक्ान। 
। द्यरखसान यकदम यि बिजली समान।। 


\ अनुग्रह किस अकिसंय खनं मात्रस।। 
५ 
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चरारं कारगर 


छोन्य छौन्यदार चरारे कारगर मभ्य वाचँम। 
मालिनेव येलि हेरच प्रूग म्य सूजुम।। 
स्वनेसेन्ज चालन तें रौपदामान। 
मोखतुव जालार क्याह गाह त्रावान। | 
रग तय रोगन बेपि अडन्‌ जालार। 
महारेन सजेर्मेच जन ति गुलनार।। 
होशेसान क्रालन कोणडल बनोवनस। 
चेकिस प्यठ वारे पा'ठ्य पि बेहनोवनस।। 
कान्युल यि चरारक बड चाव सान। 
रगदार कानेव कोणडलस सजावान।। 


, ^“ । कुण्डलनी स्पे कोणड़ल वलुत केरिरथई। 


तामसेंचेय चेनि )अथ मन्न रबरिथेई || 


‹ रजस सूपुक त्यन्गुल रचँनि येलि रटान। 


श्वास तय वशास अथ छ फोकनावान।। 
विवेकंचेय चार्लंनि फियुर फियुर दिवान । 

जिन्दमी हन्न गमी कायिम थवान।। 
जिन्दगी हेनदिस यिथिस शीते कालसेई। 

रा'छ करान लोलं के प्रचण्ड सुत्यी।। 


ज च यि कुण्डलनी शक्ती। \ 
आधार जिन्दगी हेन्दे वुशनेरर्चेई। | 
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॥ 


त्र 
मन येनद्रे बुद्धि तय शरीरर्चूई। 
मोचेव तं जा'विजव कानेव सजा विर्थेई। | 
क्वण्डस वलुत करान चरारक यि का'रीगर। 
निपुण आसवुन बनावनस चर तय अच॒र।। 
तामसं सूपी चनेन अदं बसम कंरिरथेडं | 
। सतो स्पुक बसम अदं पादं करिरथेई। | 
विचारन हुन्द बसम आत्म रूपी शिवस मेलि्थेई | 
विचार रुप लबान चित्त रषी ब्रह्म कूई। | 


[ समावार ` 


आवहय आवहय स्योद बिहीर्वेय। 

देवान खानस क्र स॒र्पेजेई।। 
वोजिलिस का"लीनस जाय त्रा"विर्थेई। 

स्वागत केरितव समावारसेंई।। 
मुशकंअदफर वुछतव क्याह चछ त्रावान | 

आशकन हन्द मन दुह भ्र्मरावान।। 
त्रामुक शरीर अथ युस तमोगनी। 

शुद्ध सतोगनी बनान कलायि सुत्यी।। 
रजे त्यन्ग्‌लव नारं बागन दजान। 

त्रि गुण मायायि हन्द दर््ुन बनान।। 
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रूसंच यि महारंन कारव रवेर मेर्चेई। 
दोशवुन्य मुलकन गण्ड कोरमुतुय। । 
चकि प्यठ रेह येलि तिहिस्सि वथान। ~: =+! 
सेसराय लगान शरीरस ग्रहरवर अनान।। 3! २ 
कुंडलिनी जन रेह खसान सहसरारंसंड । | 
कामा तोरी रेलिथ गक्ान शिवस सुत्यी।। 
अमुतुक रस सहसरारय वसान । 
लोलं सान खा'सेनें छह बा"गरावान।। 
आ"लें बादाम तय रकग त्रावान। 
मुशकं अदफर छय दिमागस यिवान। | 
(मन प्रसन्न बनान अमि काहे चायि सुत्यी। \ 
~ महित ग्ान त्रेय गुण मायायि सुत्यी।। 
प्र नाश बनान अमी क्हवं दुई । 
५. परम चेतना रोजान यि मन रपोतसुई।। 


^ र 
नि 


भजन 


शुन्या ति शृन्यकय कुस लबीजन अन्द तं आगुर। 
वनतं चोन।। 

सीर गा"मित कुस करी जन मन्न लबनस। 
संज चोन।। 
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गित गक्ान येलि छायन छि चानेन भाग्यवानन कौर्चेनेय। 
होश रावान मस्त सपदान येलि छि प्रावान गाहचोन।। 
[२ ब्रोन्ट्य युस मरी जन हाल किंस जालस निशी। 
| नोव जेवी ततकाल सुय धारण करी अवतार चोन।। ` 
( वार्सूनायन वलन आमुत मन्ज॒ खयालन फोटमुतुरई। 
साम ह्यत सुय पान्‌ कुय जान दाव्यस अमार चोन।। 
अशुद्ध व्यचारव तामस लबान जड बनान छय कन्य जन। 
शुद्धं सत्तो व्यक्तित्व बदलाव अनान अथ हे राम चोन।। 
प्राणशक्ति शब्द ब्रह्म हमसे बोलान दम ब दम। 
जजपाज॒प अथ वनान छिय शब्द रुस्तुय शब्द चोन । | 
मन येलि चमान बुद्धी मन्ज॒ बुद्धि अहकारस अहकार। 
अहमस मंजंई।। 
शिव अवस्था प्राप्त सपदान येलि बनान अनुग्रह। 
छ चोन। | 


की ` येकं " ` कौ = किति किरति कि शक 


सोख तं दख 


सोखन टीऽस दंखन हन्न पा"स्य जान गालान। 
सखस मंज बेयि सुन्द दख पाथर बनान।। 
जानि सुय यस रबेनिथ आसि आमतुय। 
सख दिवान अमीजन हिविस ह्यू छुय।। 
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र 


मे कर इजहार दौख पनुन चय दुशमनस। `~ 

त्राहि ताहि करान मन गान राश तस।। . ) 
सोख तय रदोख पा्थेर यी जान चेय। 

बा"ज्यगर मा"थेर गालान यिमन र्दशवुनी | । 
मा'थेर याद थव वेदन हंन्जेय। 

ओम नाव हरदम जपान रोज र्चेय।। 
स्वखस मन्न ओम नाव दव्वस गालान। 

दव्खस मन्न दव्वस छ्य स्वख बनावान।। 
ओं-ऊॐ तें मंहुक ज्ञान येलि दु सपदान। 

अकार ऊकारस-ऊकार मकारस मंज येलिरलान।। 
जाग्रत स्वपनस स्वप्न सुषप्ति सुषुप्ति तुरियस मन्जंय। 

आत्मा परमात्माहस मज रलिथ गद्ान द्य । 
अविनाशी शब्द ओम यथ जन वनान। 

भूत भविष्य तय वर्तमान कि जानान।। 
अन्तकालस अपोर यि केन्ह ति आर्सेवुन। 


ति सोर्य अद्‌ ओरेमुय छ आसवुन। | 


विग [न [भ [भ [नौ [न क 


ष्यक स्य वेनिनम सनिरेच फलमित गुलाबन सुबहदम। 
वसल करेय ग्वुसुल कंरिथेय द्राव जानान सुबहदम।। 
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ईप + 


“2 
“बिके हुवाबं सुत्यी फलन आमुत बरजस् बय । 
| ~+ लोल चेश्मव दीदार करथेय टा'र्य अद्रेयम सुबहदम || 
हाल स्योनेय जानिरथेय रंग रोटेय वार्गे केव गुलव। 
शादमा'नी आयि चमनस च॒हटेः तावान सुबहदम।| 
बुलवबुलेशेदा छह नालान गत्‌ प्रुरछतस कव्‌ सना। 


नाद वा'तिथ हा'जिशै म्या'न्य छयना जरूरी सुबहदम।। 
| सी नन्येर गव गुल छि लरजान क्याह करव। 


;\ ` बागवान मा वेलं ब्रोन्टुय गुल चेंलिथ नियि सुबहदम।| 
.१ वसलिजानान अख मुराद छ्य ना मुराद जिन्दगी हन्दुई। 


यक तूप भाव लोर्ले हदयस नाद वाती सुबहदम। | 


मस्तानं कात्या द्रामत्य छि अज॒ताम नागरादस दीदारसेई। 
जान गा लिथ पान लिथविथ श्राण कोरह्य सुबहदम।। 

ट्व दिवान यादन छ सानेन सुबहुक हवा बागस अन्दर 
मन रावरा विथ वनतं अदे चेय क्या छि प्रावान सुबहदम। | 





पिक ˆ » कं (मि "| की ˆ ` कं 


शेभ बा"गराव समाजसं अशुभ श्रोपराव पानेसेई। 
इंशवरन जहर चेय रत कोन ससारसेरई।। 


शोर्भवथ हावनस चन्द्रम थवान द्य 


शेरस प्यठेय। 
गटि मन्ज॒ गाश हावान प्रथ 


अंकिस भेक्तस संह || 
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दश्वरस गहनं स्फ सिकन्दस सवाउस्य मोर छुई। 
मोर शुत्र आ्संवुन छ्य ना सरफन हन्दुरई।। 
ईश्वरस वाहन दान्द, दीवी शेर छई। 
विमन दोर्शेवुनी वाहनन वन्ते कति मिलचार छ्ई।। 
गणेशस वाहन गगुर सर्फन हन्द छ आहार। 
ईश्वरस अगेन देकेस गंगा शेरि फव्वार। | 
अथ विपरीत परिस्थिती मन्न वृक्ते मिलचार। 
भिन्नतायन मन्न एकता वु ते हरवबार।। 
कुनी जात मनुष्यसेन्न॒ येलि चेय वृक । 
मजहबन तं मिलतन हन्न भिन्नता त्रावख।। 
ग्रहस्थ पर्ननुय यि संसार चेय बासी। 
मनोष वुेहक चँ बन्ध तँ बान्धव पनी ।। 
मजहब कूनुय दुय प्रर्मेकूय। 
भगवान कूनुय द्य सर्वव्यापी।। 
ज॒बान कुन आरसेवुन्य छय हदर्येचि। 
युस प्रथ कान्ह मनोष बोलान छई। | 
कारि मन्ज बिहित च द्वेरस पान पुशरान। 
पान पुशरिथि रा'छयदरसं च्य नेनन्देर त्रावान।। 
यिमन पान पुशरेनस छक नें पथ रोजान। 
ईश्वरस पान पुशरावनस क्याजि मंदछान। | 
काम क्रोध मोह तय जहकार त्रा 'विर्थेय। 


गहच शरण तस परम्‌ ईश्वरस चेय। | 
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शा"न्ती छयनें नेबर्‌ शान्त मन बनाव। 

पुस्तकन मन्ज॒ वनुंमुत हदयस चं बेहनाव।। 
साधनायि सुत्य अथ थाव चेय नियत्रण। 

कर्म करनस मन्ज॒ अमिकूय कर प्रत्यन।। 
प्रेमुक मार्ग स्यठंहेय सहल आसान। 

जीवात्माहस परमात्माहस सुत्य रलावान।। 
भगवान सायीं राम यिहोय उपदेश दिवान। 

भगवत भक्त्यिन हन्द शोभ सुय कांछान।। 


भनवशर पिकी = ` श्वि ` ` पी 


( पुरसिश ) 


जो पूछा हाल अपना तो हम बोले। 
चान्द मृस्कराता हे सीने मेँ दाग लिये। 
पृछा जराह की सलाह ली थी तो हम बोले। 
एकंसरे में टुकड़े बहुत थे दिल के।। 
जराही मुमकिन नहीं क्या? घबरा के पृद्छा। 
आपकी लेज॒र बीमज ने बिखरा दिल जोड दिया।। 


पिकी श पः ` ` (की ˆ ` दि ^ " दं ^ ” ककं 
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शिवमयीजगत 


फलान ओस पोशि वारेन मंज। 
प्रजलान बार्ते खंगेरन मन्न ।। 
गिन्दान ओस तन गोनन सत्यी। 
शहशाहे कि मनदीदम।। 
स्वार ओस जगर्तेकिस ब्रशबस। 
नजर तावान सु ब्रह्माणडस।। 
केमेन क्रीलन तें भूतन मन्ज। 
शहशाहे किं मनदीदम।। 
युद्धस मन्न फोौजकय बलओस। 
गाटेजार आ"कलन हन्द ओस।। 
जेवान तय मरान सुय वुरमय। 
शहशाहे किं मनदीदम।। 
कूनुय आ"सिथ दगुण बासान। 
उमा अज सोये चप बासान।। 
नचान वुकमय चोपा"स्य ओस। 
शहशाहे कि मनदीदम।। 
टा'"स्य उंदरेयस भक्त वुक्तिर्थेई | 
नाले मति तस ओस रंटिर्थेई | । 
पा"पियन खोफ हावान ओस। 
शहशाहे कि मनदीदम।। 
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असान तय सुय वदान वुमय। 

प्यवान तय थौद वथान वुंमय।। 
शाने बोट शान थावान ओस। 

शहशाहे कि मनदीदम।। 
दोरान वुछमय सु वाव बेनिर्थेई। 

दजान वुकछमय सु नार बनिरथ | | 
जलुक भण्डार सागर ओस। 

शहंशाहे कि मनदीदम।। 
कन थावान सुय छ फयिादन। 

दवादारू प्रत्येक दाद्यन।। 
नंज वुछछनय सु गारान ओस। 

शहशाहे किं मनदीदम।। 
कर्म लेखान जन्म प्रावान। 

सौख तय दख ति सुय भृगान।। 
पशुपति पशु बनान वुमय। 

शहशाहे किं मनदीदम।। 
अथव पनेनेव जगत बनावान। 

निलीप तोति सुय रोजान।। 
बा'जगार बा'ज्य तारान ओस। 

शहशाहे कि मनदीदम।। 
दध चवान माजि शुर बेनिथरई। 

विद्या प्रावान गौरस निश सुय।। 
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जानबाज सुय जवान बेनिर्थेई | 

शहंशाहे कि मनदीदम।। 
लामकान लाजमान वुकमय। 

नेवुय नौ हर जमां वुकमय।। 
न्वेर अंमिसुन्द नें प्रानान ओस। 

शहशाहे कि मनदीदम।। 
मेय पर्नेनिस रफतारस मंज। 

मेय पर्नेनिस गुफतारस मंज।। 
विकल्पन तय विचारन मंज। 

शहशाहे कि मनदीदम।। 
फाकेकश बेहाल गोमुत। 

जचन मन्न ओस वलँ आमुत।। 
स्यठाह दिलसोज हालस मंज! 

जहंशाहे किं मनदीदम।। 
खोरश्जीद ताबान सु शरकस मंज। 

शफक त्रावान सु गरबस मंज।। 
जनं शहजार सु रातस ओस। 

शहशाहे किं मनदीदम।। 
विम्बरिहुन्द बव्म्बुर सुय वुमय। 

पोपेरय गथ करान वुछमय।। 
मायि बरत लोल थावान ओस। 

शहशाहे कि मनदीदम।। 
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लेन तय देन करान वुछमय। 
लोल बापार करान वुछमय।। 
माय रटिथ माय बा"गरान ओस। 
शहशाहे कि मनदीदम।। 
आहार तय विहार आनन्दकूय। 
आशक दु सोज तय सार्जेकुय।। 
मस चेथ मस्त रोजान ओस। 
शहशाहे कि मनदीदम।। 
पोश॒लार्गेनावान पोश आ"सिर्थेई। 
होश मेंशिरावान होश टढा"तिर्थेदं।। 
माल हा'विथ तम्बलावान ओस। 
शहशाहे कि मनदीदम।। 
ग्रजुन अमिसुन्द मर्गं राजं जन। 
चर तय अचर सारी कि वेसरन।। 
पानय पानस मारान ओस। 
शहशाहे कि मनदीदम।। 
अहमुक पजर छु ब्रह्म तत नार्वेकुय। 
अहस वुछान यि मंज मरनं सेंई।। 
व्ययारन नाश कंरिथ वु चंय। 
शिवेय शिव पान्‌ वु हन चंय।। 
परम पजर जनमान अहम भावस। 
अह भाव बदेलान मन रूपस।। 
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मन स्पी जगत छ्ु नामे सुपकुय। 
शिवेय शिव पाँ वु हन चँय।। 
व्यचारन नाश येलि दु सपदान। 
यि मन परम चेतना रोजान।। 
नेरबेरे नीरिथि अन्दर अक चंय। 
शि्वेय शिव पानं वु हन चेय | 


न की = कदि ` की ` नि ` ` कनद " " कं 


च्यानधारणा 


ध्यानधारणा अख कला छय गाटल्य वनान। 

चानि जिन्दमी निश वनतं कति यि व्योन आसान।। 
ध्यान धारख चँ योदवय एकान्तस मं्जेय। 

ध्याने मज नीरिथि करर बदकार चेंय।। 
बदी हन्दि ध्याने नेकी यीरे छ्य गक्कान। 

अथ धारणापि वनते क्याह चे हा"सिल बनान।। 
ध्यान धारणा छय अख गम्भीर प्रक्रिया। 

यि मुम्किन बनान चा'निस व्यवहार्सेय मन्न सदा।। 
रत्य संस्कार दिवान येलि चँ पनूनेन शुरेन। 

लोल बा"गरान येलि चँ पर्नेनेन परायन।। 
परिणाम अमी धारणायि हन्द चय वुदान रोज। 

पनुन अनुदान यिमन क्रियायन मंज चेनान रोज।। 
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यिहोय गव ध्यान येलि अथ मन्ज पूरं पा*ठय सनान। 
प्रथ कारस आनन्द लबान प्रथ विजि शूभायिमान।। 


विनी किति ति ति ` ` की = ` कति की किती 


( गुलशनबदन | 


मनस म्या'निस अख सवाला वोथान। 
अमयुक समाधान अख अनभवी करान।। 
कायायि मन्ज मायाजालस फसयोमुतुय। 
प्रकाश छाडान बं अनिगटि मन्जेय।। 
प्रकाश अशरीरी। 
माया रहित।| 
मन रहित। कति लबन शरीरस मन्ज बुई ? 
युस मायायि कोचकव वुलमुतुई 2 
अनुभवी समादान करान तय वनान। 
शरीर अख बाग यथ वत्‌ छि वारयाह। | 
यिमव मन्न चार त्‌ चेय कान्ह अखा। 
दीदारक फर्श नेत्र अथ कि वोर्थेरान।। 
गाशदार चेशमव नजा रोजुस तुलान। 
नार्लेमति रटनस योदवय दिल दुई यान ।। 
स्पर्शं करन मगर द्रई बजि होशया 'रीसान | 
ज्यूठ तय सोन शाह नकवारेय्न सुगन्धि दिवान।। 
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न चव्छकंवुन अख खला महसूस करान । 
यि सुगन्धि वनतं क्याहसना ? 
भा? पि सुगन्धि वन्ते चेनान कूससन ना? 
अमा ब्‌ कुससना। 
सुय न्युक पनवर्थेर ह्यर तें बोन करान।। 
मनकिस टलस मन्ज। 
दिशाहीन। | 
म्‌ गाबर। 
पकन्‌ दिस।। 
आत्म सर्म्पनस मन्ज। 
यीर्‌वुन पनं वेर कति बाधा अनान।। 
न ्लु यि रवोहट तुलान। 
पनुन पान यीर्‌ त्रावान।। 
खयालन हन्द रयाव कौत गक्छान ? 
बेदिस सागरस मन्न।। 
व्योन व्योन खयाल व्योन व्योन पौँ फयुर टपकान। 
अथाह सागरस मन्न फना गछन्‌ बापथ। | 
पजर वनत्‌ क्या दु ? 
मन वनत्‌ क्या दुः 
विगर ? गाबरयोर्मुत अस अहसास, 
तिमन आम व्यचारन हन्द । | 
यिम पा"द्‌ सपदान वल्य वेल्य। 
मुशकिलन चिथ ह्यकान।। 
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भावनायन हन्जि कोन्दि निशे! 
भावनायन हन्जि कोन्दि चुका नार चँय जालान ? 
क्या चं ह्यकंखाह यि नार पान छोवरिथ येलि यक्काबनी ? 
यि नार ह्यकका शुरमेरा'विथ ? 
बेयि सेन्ज॒ दज वुनि भावनायि नारस 
ह्यकंखाह चँ शीतल रुजिथ ? 
किन्‌ चेति वथी नार? 
नार छेवररन्‌च कोशिशकर।। 
पर्ननि चेशमन हन्द पानि सृत्यी। 
नेत्र कर बन्द 
सुरं नार परदे वु किथ बदलान। 
गुला व्य रग छ्य प्रेम उत्तेजनायि रस्तुय। | 
प्रम केन्द्र द्य जिन्दगा नी हुन्द्य। 
प्रजलर्वनि प्रकाशुक केन्द्र छ लोल।। 
स्पशं करान र्ोयमेन। 
स्पश करान तू हेनान।। 
हदय लोल ब्रत। 
वाव बरुत शृशिनोर।। 
श्वास दुय बले मानस। 
सभ्य, कोमल, तय विनीत।। 
शिवास जिन्दगा"नी। 


दीव्‌ प्रेरणायि हुन्द शाह ह्यत अन्दरकून।। 
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निराशायि हन्द शाह त्राव नेबर कून। 


लय तू ताल जिन्दगी तय शिवास ची अपनाव चय।। 
वापसी शहस पा"न्य पानय वसन्‌ दिते ्चंय। 

ठहराव कर 
प्रारहना। 


शाह करुन का'द। मगर क्वोत ताम। 
रोर्जेवुन ने केन्ह। | 
चले वुन्य गति। 
पकतुन व्यचार मन जीलस प्यटी।। 
लहरन हुन्द सुर। 
विरहन्ज॒ सुगन्धी कर महसूस। 
यिहेन्ज॒ हरकत कर महसूस।। 
वा'णी हंन्जि आवाजि हन्द श्वास प्रजनाव। 
पोशिच मुशिक उख हवाहस मन्न उडान। | 
सूर्य सेन्जि जच चमक वुनि प्रकाशस मन्ज नचान। 
ओबरं लगन दोर्बरोमूत यि वुशनेर।। ` 
आहिस्त स्पर्श करान। 
नरमी सान। | 
"काशुक आवलुन चोपास्य । 


चावुक आवलुन चोपा'स्य। | 
| 


अन्दर तें न्यबरे | । 
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सारे शक्ति कम्पन्न करान। 
एेकतायि हन्दिसि सुरस मन्ज।। 

परनेनि हदयिचि दुबरायि हेन्दि अभिलाषायि। 
दशनस अङेन्येन्द्रि वोथान।। 


ताल तय लयि हन्द जगत मानान यि कामातोर ताण्डव 
जिन्दमी उपदान।। 


अमिस्‌ईं मन्ज॒ मन द ज॒नमान। 
रख पनुन तस कुन करान।। 

युस यि पा"न्य पान्‌ आसान। 
योताम आत्मा वोठेतुलिथ।। 

आत्महस नालेंमति रटान। 
उत्तेजनायि रुस लोल।। 

नारं रुस्तुय लोल। 
चमकंवुन प्रकाश।। 

युस शबनम फेन मन्ज चमकान। 
सास्‌ रवेर पम्पोशस प्यठंई। 


वी वी = किदो = ` प्व पि = ` श्वी ` गक 


चोन खयाल न भ्य सतावान न परेशान करान। 


बेलिकि म्या'निस हदयि गुलाबस सूररियि किरण बेनिथ 
फोलेंरावान। 
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म्यान्येन वुठन थर थर चानान। 
म्यान्येन शब्दन खण्डनं करान ।। 
नेत्र क्रेरयन ओर्शे बरान। 
आनन्द कूय।। 
लबरेज गेकिथ मेय बास दिवान। 
नातू मत्युक । | 
जनत्‌ रोवमुत खजानं लबान्‌। 
क्रख दिमहा।। 
युथ दिलंच दुबराय लतिह्यम। 
चंचल मन ठजि रोजिह्यम।। 
बाढ अख ता"जिबा। 
न वु मुतुय। | 
न प्रजनोवमुतुय। 
न म्यूलमुतुरई।। 
तोति पोज बासान। 
जनति जानान दसन ।। 
जन ति वुछमुतुड। 
जन ति म्यूलमुतुई। 
जन ति प्रजनोवमुतुरई। 
जन ति म्योनुई। 
जन त्‌ं बेय।। 
मत्‌ नेरत्‌ म्यानि हृदयि मन्जई। 
लोलं मत लाय करय।। 
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चेशिमन मीठ दिमय। 
पूजा करय।। 
ध्यान चोनुय थवय। 
चेय सत्य गिन्दय।। 
चेय सुत्य शोनगय। 
चेय स॒त्य रोजय।। 
यि बं खेमय चेय ति दिमय। 
योत बूं ग्य चेय सीऽत गछय।। 
यि बं करय चानि बापथ करय। 
चे प्रेकित करय।। 
प्राप्तो पर्नेन्य चेय ब्रोन्ट्‌ं कनि थवय। 


रि ` = शी ˆ ` कः ˆ " कं ^ " क वकी ˆ " की 


कर्मन हुन्द जर्ले जाल वोनान यि सुन्दर ना'र। 
ब्रोन्ठं कनि अख कदि आदम शीर्श रटिर्थेई।। 
पृथ्वी तत्व अमिरसेन्दिस पानस सुगन्धि बरान। 
जल तत्त्व अंमिस शीतलता दिवान तरल थावान।। 
मोहवुन सूप तस अग्नी तत्तव दिवान चुई। 
शब्दन हन्न मधुरता वायु तत्तव बरखशान अमिसूरई। | 
सूक्ष्म खोतें सूक्ष्म आकाश तत्त्व छरुस प्रजलान। 
पृथ्वी ज॒ल अग्नि ते वायु अथ मन्न चमान।। 
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शोशस मन्ज॒ जगत सोरेय ह्यकान यि वुकछ थुरई। 

मगर अमि शीशे न्यबर छेई नें ह्यकान नीरिथंई। | 
प्रजलवुन आकाश तस चेन वन दिवान। 

शीश न्यबर चोन यार चेय प्रारान।। 

योदवयय पि नेरी वो्नरनच्य क्रिया चा"विर्थेय। 

शीश्‌ फूटिथ यिये, जाल वुडिथ गक्ति यनन्थेर यीरँ स्पदो। | 
अकिलटि यार सन्न छाय अदं न्यन्धेरि देनशान। 
वोठे तुलिथ अदे सोई नेबर नेरान।। 

शीशे फुटान जाल वृडान यनर्थेर यीरं छस गक्कान। 
कामात्‌र्यं शिवस सुत्य रलिथ छय ग्ान।। 
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हवन क्रिया 


दिफतिमानस गाश हावान, आश थावान दीदाररचेई। 
चेश्मे पनूने शद बनावतो, विषय त्रेयशाना त्रा" विर्थेई || 
क्रूद्ुक अगिन शुमरा"वि्थेय, प्रजलित कर्चं हवनुक अगेन। 
शान्त मनस बाधायि मोकलान, फल दिवान चोनुय हवन। | 
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विषय रूपी अगन्‌ वेत्रि, अंगनस दितं चेय आहूती। 
साकार स्पी ब्रह्म चेय बासी, जन छि चा"नी प्रकृति।। 
यश लबान चेय जगतुकुय, येलि दिवान चय आहुती। 
यश तें उपयश मेंशराव चेय, मन बना"विथ शरणागती || 
स्वर्ग्‌ प्यठय आर्मेत्य छि सालस, दीवी त्‌ दिवता चेय निशी 
वक्ति वा'न्लिजि ख्यावुख तें चावुरव, 
यजत्‌ सान दिरव आहुती | । 
ब्ध तं बाधव बेयि अतिथि, आर्मेत्य छि हवनस चा"न्यसंहु | 
रं्जेनावुख यिम चँ गेडन्यथ, अदं ग्रहण कर शेष चेंय। | 
पार्थीश्वर येलि करख चेय, अथ बेडिस हवनस प्यठई | 
व्यचारन हुन्द सेम चेय मलुन दुय, आत्म रूपी शिव सेंय। | 
निष्काम कर्मव बन्धन गलान, जान यज्ञ श्रेष्ट छिय मानान। 
गीतायि मन्ज॒ यिहोय उपदेश, श्री कृष्ण अज॑नस दिवान | । 


भक = श्नि = रकं सकी = ` पवक श्वि ` ` प्क 


( महाराज्लिन्या क्षीर भवानी | 


भवानी नाम का अर्थं जब करते है विद्धान। 
जिन्दगी का मूल ओर सहारा मानते हँ श्रीमान।। 
भाव नाम का अर्थ होता है हस्ती। 

भावा नाम है शिव का यह जानते सबी।। 
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भावा मूल ओर सहायक है सबों का। 
अन्ना का अर्थं बनता है जिन्दगी के दायक का।। 
भवानी इसीलिये मूल हँ जिन्दगानी का। 
सहारा है यह सारे भूत प्राणियों का। | 
भावा अर्थं जानते है पानी का भी। 
पानी जिन्दगी है सारे भृत प्राणियों की।। 
पानी मँ पालन शक्ति है भवानी 
भावा नाम है इस संसार सागर का भी।। 
विवेकानन्द मानते सागर है शन्ति परम ब्रह्य। 
कारण मकान ओर जमान से परे भवानी परम ब्रह्म ।। 
व्यक्त ओर अव्यक्त दो प्रकार की। 
एक ब्रह्म प्रकृति आत्मन अज्ञात है द्सरी।। 
३० सितम्बर विवेकानन्द अचानक जब गये क्षीर भवानी। 
मना किया किसी को यहां साथ आने के।। 
६ अक्टूबर तक रहे जब अकेले मँ के साथ। 
वापस आये नयी सुमरणि अनुभव के साथ।। 
बोले सब सत्य निकला हर शब्द सत्य निकला। 
काली स्प मेँ आलंगन किया मैने देवी का।। 
मनत आकाशत्‌ अग्नित्‌ वायू तू। 
जल त्‌ पृथ्वी तू हर सिमततू ही तू।। 
वामदेव शिव पति देव है भवानी का। 
दूध ओर क्षीर आहार सोँपों ओर भवानी का।। 
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सोपों का भूषण अनन्तः का निशान हे। 
महाराज्िना का सर्प स्प से कश्मीर में प्रस्थान है।। 
योगी प्राण शक्ति मानते सर्पं स्प है। 
प्राणियों में स्थित सहायक जिन्दगानी है। | 
चिदानन्द सूप से शिव की शक्ति बन गई तू 
जगत सूप अपने आप को प्रकट कर गई त्‌।| 
ब्रह्मांड रूप से बन गई जगत माता अति सुन्दर। 
सूक्ष्म सुप से षठचक्र बन गई शरीर के अन्दर।। 
भूल न पाई फिर भी अपनी यह शुद्धता। 
दूध जब दही बने दृध ही होता।। 
दीवी शिव स्वरूप है शिव है देवी स्वसूप। 
इस लिये शिव शक्ति मानते है एक सूप।। 
भक्त तेरे है भवानी पूजन करते थे तेरा। 
असरों के खोफ से अपने घर से भागना पड़ा।। 
भवानी नाम मन मेँ लिए भटके यह दूर - दूर। 
मुसीबतो का सामना करते हो गये है चूर - चूर। | 
कामना हे देवी इन भक्तो की पूरण कीजिए। 
अपने घरों मे फिर इन सब को भुला लीजिए।। 
श्रद्धा ओर भावना हम को हे भवानी रीजिए। 
अभय वरदान देकर हम को मंगलमय कीजिए।। 


वकी ˆ " श्वि गी ` " श्वं [ ७। 
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( मानव प्रकृति ) 


पानी का बुलबुला हूँ ओर आकाश मुकाम है मेरा। 
कुछ कम नहीं मै उस से शायद हूँ सूप उसी का।। 
जो भी सवाल किया है रब से जवाब हर दम मिला। 
शायद मेरी समञ्च मेँ रब ने रखा बसेरा।। 
मेरी हिम्मत मे जोश हेः शायद भरा उसी ने। 
कमजोयियों को जब भी मिटा दिया है मैने।। 
जादू है उस के नाम मेँ है यह मुन्ने यकीन। 
नाम लेते ही वरना क्यों आता है माहेजबीन।। 
बेरंग मगर रंग बरे अनीक इस संसार मे। 
बेवफा हरगिज नहीं प्रेम को व्यापार में।। 
कुछ बात हे कि मुञ्न को जुदाई मिली है उस से। 
खता जरूर है कोई माफी मिलेगी उससे।। 
शादमानी चाह मेरी। है यह मेरी प्रकृति।। 
जान जावो जितनी जल्दी होगी मेरी नेक भक्ति। 
हटा दे परदा बीच का दिखा दे जलवा त्‌ अपना। 
हषं मेरा उस अनन्त का बनकर रहे ना स्वपन्ना।। 


विकी की ' श ˆ ` कद ` ` सि " " कं * " कदी 
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टीवन सतो मानवन रजो तय दानवन तमोगण गा 'लिब गङ्धान। 

अविना प्रम ब्रह्म विम त्रेशवय छईैनस छि नेरान।। 

त्रेय वतु यिमन ब्युन व्युन उपनिषदन मन्नु छकं हाविमूचय। 

दम दाता तय दयाधूम त्रेय वत व्योन व्योन पकर्नची।| 

मनस उपा द सतो, रजो तय तमो अनस्पिता चंयलता तय निच्छलता। 
रहय गणस बुद्धि व्योन व्योन उपदेश दवान छय सदा।। 

सतोगर्णेच वथ दीवन हन्न - “दम'' निर्मा विशुद्धता तय संक्च वनान। 
यिमव रुस्तुय गुमण्ड बान पिमव सुत्यी ज्ञान मार्ग लबान।। 

एजोगर्णेच वथ मानवन हेन “दाता उदारता यथ वनान छी। 


त्ता मनुष्य निराशायि मौकलावान, सफ़तता दिवान अमिसेय।। 
तमोगर्णेच वथ दानेवन हज "'दयाधुम'' शीप्र बोध या सवेदना। 
तामस दिवान स्थिरता यो न कुन कारतयय येति नँ आसेस संवेदना।। 
रजोगण वोतपती तमो गणस मन्मय छ्य लबान। 

पि मुमकिन बनान येलि संवेदना तमोगणस पादू सपदान।| 

स्थिरतायि मन्न्‌ चेतना योदवय हरकत करान थर्वेहन। 

तमस जान्‌ वस्तु बनी, अख उपलब्ध प्रा्वेहन।| 

द्धि तय जानू सुती पिथव पृ'ठय भन हु प्रजोतितं गक्छान। 

त्यक्त मन्म अप्रत्यक्षकुय ये्नेवन दिवान।| 


ुद्धिछय वनान कदल अन्तवृती तय उत्त्रेष्टायि हन्दुई। 
समन्नस यिवान मतलव चु प्रत्यक्ष तय अप्रत्यक्ष कूय।। 


0 व न्मः न्म, म, 
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( ठेकदार | 
नाव दूस ओरेमकार ज॒गतुक ठेकोदार। 
निगुण निराकार शत - शत नमस्कार।। 
ठकं छुस जगतुक जगत वपदार्वेनुक। 
ब्रह्म रूप्‌ ब्रह्मा जगतुक पिताहमाह । | 
तत सत्त नावुक ठक्‌ द्ुस रच्छनुक। 
ख्यावनुक चावनुक फल बा 'गरावानुक।। 
नाशेवान जगतस नाशुक ठक तस। 
ताण्डव नाचस लीला रचनावनस।। 
मायायि हन्द पति येति कनि द्य तती। 
चेय सुत्य चोनुय मेय सृत्य म्योनुय।। 
शिवजी यि शेवं नाथ नाथन हन्द नाथ। 
जगतुक जगन्ननाथ दितं म्योनुई साथ।। 
यम नेम म्योनुई शमदम म्योनुरई | 
साधन यि चोनुई अर्पण चेय छ्य ।| 
लोल येलि वोतलान बोल कति बोलान। 
नेच्य नेंच्य जूमान अन्दिरिम बावान।। 
जगतुक यि आधार स्वयं निराधार। 
दम - दम हुशयार वादुक वफादार।। 
सुबहसत्‌ शामस दाहस तें रातस। 
अनिगटि गाशास ठेकूं चलूवुन तस।। 
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पुन्यस त्‌ पापस लाभस त्‌ गाटस। 

बेलाग मन तस रनिलीप भावस।। 
नाव छुस ओमकार जगतुक ठेकंदार। 
निगुण निराकार शतशत नमस्कार।। 


शक ` ` श् " ` विक्त व्क ` श््िक ˆ ` शी“ " 


क 


यार मेय छांहजोम प्यठं यार्‌ बलन। 
कोहन तू बालन वेयि पोशू वास्यन।। 
पृद्ठान सूदुस गोरन तें मलन। 
सा रो वुछमय अर्थे आस्य मलन।। 
अनहार दोपहम क्याह छुय तेभ्यसुन्द। 
कति कति फेरान घर कति अंमसुन्द | । 
अनहार तेन्यसुन्द क्या बूं वनय। 
आनन्द भण्डार छम चे्नूवनय। | 
बोजान सोय कनव रुस्तुय। 
दोरान सुय छ्य जंगव रुस्तुय।। 
वुछान सोई अंछव रुस्तुय। 
चेनान सोय प्रक्िगा "रि रुस्तुय। 
मस्ती मज सुय आनन्द बेरिथेय। 
कारण सुय दुय फिकरि रुस्तुय। | 
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गाट्ल हालिबद म्योनुय वुक्छि्थेय। 
समाधान छाडान अनभव सुत्यी। | 
शरणागती बन हाल चोन जानी। 
लोल चोन चुम्बक पतं पतं लाश।। 


कि = सी ` ` किती ^ ” ककं = " (भि ^ > क) बक 


सम्पदा | 


विजि विजि सूँचुम पर्नेनुय मेय क्याह च्म 


विजि विजि सँचुम  पर्नेनुई मेय क्याह छम 
पान दुम पन्‌ूनुरई जान चुम पर्ननुरई। | 
अकलि खेंहरन दिवान बेयि त्‌ बेयि सोचान ` 
धन म्योन बासान म्योनुय छ आसान। | 
मन किन सोचान लोल रेह प्रजलान 
बा"य बन्ध त्‌ परिवार म्या"नी किह गमखार।। 
वासनापि म्याने आनन्द दिवान मेय 
माल जर तं जायदाद थावान मेय शाद।| 
ठाठ बाठ ओहर्देकूय शानदार रतवं छ्य 
यार बाध्य म्या"नी जानान हितेषी।। 

कुल्य कटय तं बागात प्रथ अंकिस दिवान माथ 


धन सम्पदा म्या"न्य आपदायन दिपि हछा"न्य।| 
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वोतेमुत ज्ञा"नी 

पान तय जान चोन 
दिह तरा'विथ क्याह 
बा'य बन्द तूं परिवार 
वासनायि चाने 

माल जर त्‌ जायदाद 
ठाठ बाठ तं ओहदं चौन 
यार बाय चा"नी 
कूल्य कटय तें बागात 
धन सम्पदा चा^न्य 
अख नाव तसुन्दुई 
रत्य कर्म चा'नी 
हित चोन छांडनय 
शुभ अशुभ कर्मई 
दान दितं गरीबस 
पुन्य कम्‌ चा"नी 
चेय सृत्य पकंवुन्य 
परम्‌ आनन्द दिवान 
द्य सेज सुमरण 

यम नेम शम दमं 
वथ हावि सत्तची 
अमि खोत्‌ वनतं चँय 


मेय सुय वनान छ्य 
कति रोजान चोन।। 
पान चोनुई छा 

कति चा"न्य गमखार।। 
कस आनन्द दिनिय 
कति थावीं शाद।। 
मरण्‌ पत्‌ कति चोन 
कति चेय सत्य क्ली।। 
कति दिवान चोन सात 
कति रोजान चा"न्य।। 
नावि तार चेई बनी 
चेय सृत्य पकेनय। | 
ह्षस वातेनावनय 

चेय सृत्य पकंनय।। 
अथू रोटं बनि तस 
जन्म जन्म्‌ चा^नी।। 
चेय रा"च्छ करवुन्य 
चोन हित छांडान।। 
शुद्ध बनावि चोन मन 
प्रकटावि सूडहम। | 
भ्रम चोन गा'"ल्थेय 
क्वस्‌ गथ थजररेची || 
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दष्ट चोनुरई शूत्र भक्त चोनुरई मित्र 


सत संग सुत्यी वथ लबहक सतेयी।। 

अद्‌ मा'ज्य पावर्ती रोव नाथस वनी 

शुर सोन शुद्ध छ्य ख्वोनि ह्यन पानेरसेय।। 
चेम 


यिमन चेशमन वें चेशम्‌ वन्द्हय। 
रग तय रूप पिम्‌ बदलान छय।। 
प्रोतेमस कुन यिमन छय लोले दुष्टि। 
प्रम्‌ रस रोजान छक रबेरिेई। 
यि दुष्टि दुशमनस कन यिमर्नेँय। 
रोजान हरदम किह क्र्धे रबेरिरथेय।। 
दय सेजं दय गथ यिमन नजरि छय गान । 
यिम ॒चेशमें चकित सूप धारण करान।। 
खोफनाक दृश्य येलि नजरि छरुक यिवान। 
भय बीत पर्नेनुय पान हावान।। 
यारन तू दोस्तन येलि किय वु्ान। 
खो गक्ान शादमा'नी हावान।। 
वीरतायि यिम रंग रटान गुलाबकुय। 
क्रूधस अंगनुक वजुल नार द्ुय।। 
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नवरस यिमन चेशमन छ्य ररिरथेई। 
कस म्वोखस वन्त ह्यकान रबनिरथेय। | 
प्रेम क्रूध आश्चर्य भय तय असूचि। 
वीरता हर्ष करुणा बेयि शान्ती।। 
अमी बो वनय चेशम्‌ शिव रूप छय। 
नवरस्‌ पने नेय जगत्‌ हा "विथ दिनय। | 
स्पन्द शक्ति यिमन सहायतस छह हरदम। 
रग तय रूप बर्देलिथ ह्यकान दम बर दम।| 
चेशमन हन्द गाश यस अंकिस छुसोरान। 
अनिगटि ज॒गतस नालं मति सुय रटान।। 
नत्र हीन नेत्रदान नेत्र वाल्यन मंगान। 
दिह त्रा'विथ यि दान कंरिथेय ह्यकान।। 
नूर्यस मनचव नेत्रव छ्य वुल्ठान। 
लोल अमिसुन्द प्रकाशनं हन्द प्रकाश छ्य लबान।। 
नेत्र करान बन्द योगीजन योगस मंजँय। 
ससार बनन्धेनव तिम लबान छि मुक्ति।। 
जाग्रतस नेत्रव मन छु आनन्द लबान। 
यि आनन्द मगर कति पो वुन रोजान।। 
भैरव मुद्रायि योदवय नेत्र वर्हेरिथे छि रोजान। 
ससार पदार्थन वृ्छ्थेय ह्यकान।। 
गाश यिहुन्द वथ बदलान भेरवस कूनर्थेय। 
जगत सोरय गाब गछान भैरव ुछरथेय || 
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वियोगस मन्ज॒ चेशम्‌ खून पनुन हारान छय; 
संयोगस मन्न टास्यन हन्द वुर्‌न ह्यवान छय।।. 
लोल बरान शुरिसि मा"ज्य चेशमन मीठ तस दिवान। 
पर्नेनेव चेशमव लोलं अर्मत कि छलकान।। 
म्वोर्लेवुन यि यन्त्र दयन चेय दित मुतुय। 
दय छांइन यिमव सुत्य पे्मूतेन मन्जर्चेई।। 
नालं मति रटिर्थेय हाल प्रक चं यिम । 
द्र कर यिह॒न्द दख सौख प्रावख चंय।। 
विषय पदार्थन चेशम्‌ पनेने चं बन्द भावुक । 
संतन हन्द मधुर दुन यिमी प्रावेनावुक।। 


कौ ' ` कान ` ` क ˆ ` विण ` शवा शक वी श 


ब्रृत्‌ं म्योन यार 
आर्देनुक यार म्योन रम्भूवुन नुदेबोन 
लोले हदयस मन्न मा"रय मोत यार म्योन।। 
म्यानी कूल कुय क्राम तस म्या'नी 
म्यानी जा" च॒हन्द गाम तस म्योनुय।। 
इकेवट रोजान कति व्योन सपदान 
इन्द्रयन म्यान्यन शक्ति छ्य दिवान।। 
हित म्योन छांडान वथ दुम हावान 


म्या'निस हदयस म्या'नी कल छस।। 
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येलि छ्ुस बुय ठलान 
लोल च्ुस स्योनुय 
प्रारान मेय छ्य 

मायायि वश बुर्द 
मायायि जार्लेचे 

येलि म्य त्रावनम 

मेय सुत्य रोजान 
योदवय सुय म्य मन्न ` 
नित्य अविना"शी 
आनन्द भण्डार 

मायायि लीलायि 

अन्य कतरि खेति मन्न 
नित्य शाशवत सुय 
लीला रचावान 

जगतस नेबर सुय 
जगतस आर्मेती 

यार पंजना' विर्थेई 
दोगन्यार दूर्‌ गव 


चेर्नेवन छम दिवान 
पत्‌ ब्रोन्ट्‌ मेय छय।। 
नाल्‌ मति रटनेसेई 
कति देशान सुय।। 
वासनापि म्याने 

रूप चोन हावनम।। 
हाल म्योन देशान 

बेति छुस तस मन्ज।। 
अस्य दौशवय छिय 
बत्‌ बेयि म्योन यार।। 
गिन्देनावान छम 

मस्त भावान छम ।। 
वेति दूष रोस्तुद 

गोनन गोन वरतान।। 
जगतस न्यबर रब 
बत म्योन यार छय।। 
ना्तूमति रेटि्थेय 


मेय ते तस म्युल गव।। 
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( मोक्षदाता कडलिनी शक्ति ) 


चेतना कनी वोयव आकृतियव अति श्रेष्ट तय भीतेशे। 
जीवात्मा अति उत्तमतायि हँन्जञ चेतना परमात्मा निरूप तय निरकार द्य। 
साकार सूपं चेतना मनस तय शरीरस मन्जेय। 

रूप हा"सिल करान येतनायि मन्य शक्ति बेनिर्थेई। 
यिमव शक्तियव मन्जँ अख शक्ति प्रकृती शक्ति। 

कारण बनान मनुक तय शरीरकं यि ग्वडनिकूय। 

पुरुष या जीव लौकिक भाषायि मन्न जानान चेतना। 
इन्द्रयियव तय शरीर सुस्त उपा'धि युक्त आत्मा। 

मनुष्य छह ल्वकुट अण्ड ब्रह्माण्डकूय। 

ब्रह्माणड बाढ अण्डं वारयाह जगतधाराण छय। 

यिमन जगतन पर्नन्य सोमी छिय ब्युन ब्युनुय। 

तद्यापि कनी माता येमिस यिम सा'श छी पूजँवृनी। 
मनुष्य शरीरस न्यबर नं केन्ह यि अनुरूप ब्रह्माण्डकुय। 
कान्ह जरूरत नें ईश्वर छानईनस न्यबर पानेसंय। 
मनुष्य शरीर व्वोढ अख भण्डार शक्तियन हुन्दुय। 
साधणायि सृत्य प्रयोग सपदान यिमन शक्तियन हुन्दुय। 
शक्तियन हुन्द मूल तू केन्द्र जीवस कूडलिनी शक्ति। 
निश्चल तू शान्त चेतना प्राप्त सपदान सहसरारेसेई। 
मन तय शरीर प्रकृति हन्द प्रभाव छेई। 

यिमन दोशर्वेन्य कूनुय आगुर प्रकृति शक्ति। 

संकूचित यन्त्र यिमव मजं चेतना कार्य सम्पादन करान। 
अनन्त आ'सिथ यि सीमायन वेलिथ क्ति बासान। 
कडलिनी शक्ति प्रकृति छय नें वस्तु शशैर दा 'रिथेई । 
शरोर छ्य अंमिसुन्दुय उपज युस नूं आसेवुन अविना"शी। 
यि छ्य यूनी येमि मन्जं पाद्‌ सपदान छि सृष्टि। 
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पान्‌ क्या क्ति किनन्‌ ह्यकन केन्ह न जा निर्थेय। 
पर्नूनेव अभिप्रायव सुत्यं यि जानूनय पिवान। 

यि छि चेतना परिमित शक्ति सूष्टि रचावान। 

चेतना र्निरुप बहुस्पें यि परिमित करान। 

सत्व रजस्सव तय तार्मेसव अमिसुन्द॒य सार आसान। 

सतोगण शुद्ध चे्तूनायि वार्तेनावनस उपयोगस यिवान। 

रजोगण क्रियावान बनावान तमोगण चेतनापि परदूत्रावान। 

कडलिनी प्रकृति आरसेवुन्य छ्य दन भावन हेन्जेय। 

अख भाव अमसुन्द निश्चल त्रेशवय गोण सन्तुलनस मंजेय। 

अथ भावस नू प्रकटी करण अव्यक्त भाव आसेवुन। 

कर्म पपान गोनण हरकत यिवान प्रकटीकरण शब्द ब्रह्म आर्सेवुन। 
त्रेन गोनण हुन्द जगत प्रकटान प्रकृति व्यक्तिभाव धाराण। 

अनन्त तय निरूप प्रकृति दबाव हासिल करान रूप धाराण। 

विल्य करणस येलि व्यशराम करान सूपनिरूप प्रकृति मन्जलय गदछ्ान। 
यिमर्नई विकृतायन वनान तत्त्व यिम प्रकृति मन्ज॒य क्ति नरान । 
अविद्या शक्ति मन येन्द्रे तय वस्तुजन हंन्ज अनेक प्रकारयी। 

मन त्रेन प्रकारण हुन्द कारण सृकष्म तय थूल शरीरकूय। 

शरीर विमन मन्न आत्मा स्जिथ प्रकृति शक्ति निश उत्पन्न गछान। 
प्रकृति हेन्देव रर्चेनायव मण्डप यि आत्माहुक बनान। 

जीव छु पुश गरण्डन्‌ आमुत सदाशिव पशुपति गंडवन्यबर। 

ईशवरी अमीछय नू मायायि गण्डस मायायि छय न्यवबर। 

मा.ज्य मायायि नेरवेर जीव मायायि वश रोजान। 

माज्य तयरगोबुर ई नू कुनुई कर चँ पहचाना | 

जीव छु सीमा योक्त चेतना अमी गत्ती करान रोजान। 

जगत अमिस मायायि किनर्थेय पानस व्योन बासान। 
जीव सुन्द शरीर व्यक्तिगत प्रकृति यथ वनान अविद्या 
यथ मन्ञ अशुद्ध सतोगण रजोगण तय तमोगण सदा। 
प्रकृति जीव सन्न कारण शरीर योसकारण सूक्ष्म तय भूल शरीरं ची। 
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यसू पोशान तोत्तोम योत्तौम जीव लबान छु मुक्ति। 

पौज च्छु आनन्द पूर्व परमशिव पानय चु प्रकटान। 

रंग तय सूप धारान अभिहनता परायम यथ वनान। 

योगे वृक्ष ब्रह्म पर्जेनावनुक शास्त्र जानुन पेवौन। 

तान्त्रक्यव सिद्धान्तव शेयन च॒हक्रण प्यठ ध्यान धारन पेवान। 

कंन्ड्य थरि नेबेंस्य खोवुस्य तय देछिन्य जें नाडी ईडातय पिंगला। 

मंजबाग त्रेन र्वणन हन्न विराजमान सुन्दर सुषमना। 

चन्द्रम अग्नी तय रवि अमिसेन्दी सुप आसवुन्य। 

फव्लवुने धातेस्य पोर्शेवाल जन अंम्यसुन्द शरीर आरसेवुन। 

मन्न कवण्ड प्यठय शेरस ताम व्रणी अन्दर था'विर्थेय। 

लिगं प्यठय शेरस ताम केण्ड्य थरि मन्न तीर्जेस्वस्थेय। 

वज्रनी अन्दर चित्रणी ओरेम चे दीप्ति प्रजलान योगी लबान। 

जा"विज जर्लेर तारि समान र्चक्रहन तरान शोर्दे बोध स्वरुप आसान। 

जन त्‌ जवा'हिरन हन्न माल स्वन्दर अंमिस अन्दर ब्रह्य ना'डी। 

हरं सन्द म्वोर्खेँ के दुवारं प्यटः अतिरिक्त जायि ताम येति बिन्दु द्य। 

प्रजलान लगातार वुजमलि समान जा"विजि पम्पो्‌ तारि हिशी। 

अति सृक्ष्म मुनियन हेन्देन मननमंज॒ चमकान दिवान र्शोद बुद्धि। 

ब्रह्मद्वार दीप्तिमान अम्य सेन्दिसि आ'सस यपा"स्य कूण्डलनी अचान त्‌ नेरान 

अमुत वरशुन अति शिव शक्ति मिलापुक यथ ग्रन्थी वनान। 

यूमि वक्षंक शे चक्र 

| 2 3 4 5 6 

मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, वसुधा तय अजनाष्ी 

डाकिणी, राकिनी, लाखिनी, कार्कनी, शाकेन तय हार्कनी शक्ति 
यिमन चेक्रण 
हेन्जेय 

गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द तय महत तत्वक्ि 
यिहिनदी 
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मुशिक 


पाद 


ब्रह्मा 


लम 


जरद 
पृथ्वी 


एेरावत 


लिरगेबोन 


समचकोर 


36 


विष्णु 


वम 


सफेद 
जल 


क्रिम 


लिगेह्योर 


अधचन्द्र 


63 


,८ 


मलद्धार 


रूद्र 


रम 


अग्नी 


कहल 


नाभि 


तिकोण 


532 


मुसल 


ईशा 


यम 


देह रगे 
वायु 


हरण 


हदय 


शटकोण 


64 
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क्न तय 


मोख तय 


प्रकृति 
पिहेन्नय छे 
ज्ञानं इन्द्र 
हेयरणिगर्भ 
यिहेन्न कम्‌ 
यन्द्रेय 


सदाशिव तय स्यममो देवता 


हरेम तय 


सफेद तय 


छि यिहिन्दी 
ओरेम बीजं 
मन्थर 
आसेवुन्नी 
बेरगरग द 


विहुन्दुरई 


आकाश तय मन तत्त्व 


सफेद होस 


16 तय 


कण्ठ तय 


गोल तय 


2 तय 


धारण करान 
तय ओडेम 
विहुन्द बीजें 
वरण मानान 
2 पम्पोशें 
वेथरन हेन्दी 
त्रोमहय 
स्थान 
यिहुन्दय 
बिन्दु यिहुन्द्य 
मण्डल आसान 
64 जच यिम 
कि प्रावान 


मूलाधारस तय स्वादिष्टानस सद्र ग्रन्थी येति स्यमभोलिंग छरई। 
मणिपोरस तय अनाहतस विष्णु ग्रन्थी येति बानालिंग आसवुनुई। 
वसुधा तय अजना रचेक्रस ब्रह्म ग्रन्थी येति अतारलिंग आसान। 
अग्नी सूर्यं तय र्चँद्रम यिमन त्रेन ग्रन्थन दु चमकान। 

कुडलिनी जाग्रत विधि सूर करन वासंनायन यम्‌ नियम्‌ अभ्यास सुत्यी। 
नाश केरिथेई काम क्रोध लोभ मोह बेयि अहकार्सेय। 

शुद्ध मन्‌ पर्नेनी गुरु सेन्दि मोखार्‌ बिन्दं बूनि्थंई। 

चित्रणी अन्दर ब्रह्म नाडी मन्न अच्नेच प्रक्रिया कर र्चेई। 

शुद्ध मन्‌ ब्रह्य रूप्‌ आत्माहस स्थित स्जिर्थेई। 

होमकारा हमसे मन्त्रँ आत्मा युस हदयस मरन्जेई। 

मूलाधारस अनुन तय कूडलिनी सुत्य यि पकंनावुन। 

कामञअग्नी तय मन्त्र सुत्यी जाग्रत कण्डलनी सृत्य ह्युर छु खार्‌न। 
नाडी मन्ज॒ वायु ब्रन कुम्बक प्राणायाम सुत्यी। 

साधकस यि कण्डलनी वात नावुन्य सहसरारेसेंई । 

खेचरी मुद्रायि च्यहथ स्थिर हथेली ह्युर कन कलि मन्जेंई। 
कुम्भकस मन्ज॒ हदय चोमरा"विर्थेय येलि जन वुी। 

यड प्यठय हेटिस ताम वायु बोन वसान द्य। 

मलद्वार चोमरा"विथ अपाण वायु रका विर्थेई। 

शाह खा 'रिथे काम्‌ वायु सृत्य खोवरि प्यठे ददन दकं दिथंडई। 
काम्‌ वायु प्रज्जवलित गछछान कुंडलिनी उत्तेजित केरिरथेई। 
स्यमभो लिंगस छेद करन दछुस होम बीजें सृत्यी। 

कडलिनी वार्तूनावुन्य अर्द्‌ छस सहसरारसेई। 

कूडलिनी उत्तेजित गदान परम्‌ शिवस मे्तनेरसेई । 

चित्रणी ना "ॐ हेन्दिस आ'सस मरन्नेई र्यो सेदिस्युद ब्रह्मदारसेंई। 
यूगेन्दर कोला कुंडलिनी जीवात्मा ह्यत ब्रह्मइन्द्र छिवातान। 
यपा'स्य यपा“स्य पकान सोरुय पानेसय मन्ज लय करान गछान। 
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इष्ट दीवी कामनायि बामल अनान शक्ति छिथावान। 
येलि पर्नेनिस दीवसताम वातं नावान परा बिन्दुहस रलान। 

अत्यथ ध्याण धान अमिसुय इष्ट दिवता सुन्दुई। 

चेतन्य रूपा भगवती मन्ज॒ सोरय लय चु करनुय। 

तिकोणस मन्ज॒ लामकारा सुन्द ध्यान धा रिथ) 

ब्रह्मा तय कामदेव सुन्द ति अति ध्यान धारनुय। 

ओरेम शब्द पेरिथे जीव अथ मन्ज स्थित केरिथई। 

पकंनावुन्य यि कुंडलिनी योसूँ काम वश सा"मियस मेलूँ नस वतार्वली। 
पृथवी मनस मन्ज॒ डाकंनी शक्ति ध्यान धा रिथेय। 

पवित्र पृथ्वी मुशकस मन्न लय कंरिथ जीवात्मा ओदेम मंत्र हृदय मन्न 
कंडिर्थेई। 

प्राण गन्ध तय कूडलिनी सूहम के मन्त्र स्वादिष्टान वात्‌नावनी। 

अति बीजे कोशस वरुण तय विष्णु सुन्द ध्यान दा "रिथ! 

रखनी ध्यानस मन्न अनिथ यिम सा री रसस मन्न लय करनी। 
जीवातमा कुंडलिनी तय रस मणि पोरस वार्तूनार्वेनी। 

अग्नी रुद्र तय लाखनी ध्यानस मन्ज॒ अत्यथ छि अर्नूनी। 

ष्टि हुन्द ध्यान धारण यिम सा लयकरेन्य सूपस मर्जे । 
जीवात्मा कुंडलिनी तय सूप ह्यथ पकरुन अनाहतस कूुनुय। 

अति वीरज कोशस वायुहस ध्यानस मन्ज॒ छु अनुनुय। 

युस जीवकिस क्षेत्रस तय यूनी मण्डलस प्य चमकवुन बानालिगें सुत्यी 
यिम सा" तवृ पतय लय करनी स्पर्शस मन्जेई। 

जीव कूंडलिनी तय सर्पश वसुधा चेक्रस वारतूना 'विथ। 
बीजं कोशस अत्ति आकाशुक ध्यान धारणुये। 
शिव सुन्द ध्यान कन शाकनी भगवती ह्यत सुत्यी। 
वाख्य तय श्रुति अत्यथ आकाशस सुत्यी लय कररेनी। 
अमि पत शब्द कूडलिनी तय जीव अनुन जजना चक्रसेई। 
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यिम सारी लय कररेन्य अहकारस मन्जेंई अदे छी। 

अह कार महातत्त्वस महातत्त्व सूक्ष्म प्रकृति मरन्नेई। 

अति सूक्ष्म प्रकृति नाव प्यवान हेरणि गर्भ च्य! 

प्रकृति लय कररेन्य परा बिन्दहस मन्जेई। 

योसू कारण आरसेँवुन्य परा विन्द॒ रूपस मन्जेंई। 

स्थूल लय चछ्ु कर्नुय सृक्ष्मस मन्ज। 

सौर्य लय गक्ठान छ्य चिद आत्माहस मन्ज। 

मोहिनी स्पेच यि कूडलिनी शिव शक्ति मिलापुक अमृत चेवान। 
येलि साधक अमी लाद रंग अमृत्युक तर्षण ओमरसँय दिवान। 
अमि जायि येति अविना"शी परम आनन्द यिवान ब्रह्मपरजेँनावान। 
यि कूडलिनी अमीवति वापस अनान यपा"स्य यि खारेमेच आसान। 
वापसी प्यठ तिमन वस्तुहन रस बरान तय प्रकटावान। 

यिम वस्तु खसेन्‌ विजि पानरसेय मन्न लय कंरमित छि आसान। 
खसेनंविनि अभ्यसेन्ज वथ लयक्रम वसर्नँ विनि सुष्टिक्रम आरसेवुन्य। 
कडलिनी मूलाधारस वापस यिवान दीवन हँन्ज॒ राजरेन आर्सेवुन्य। 
गुरु शिष्य परम्परा सुत्य यि मुमिकिन द्य बनान। 

कडलिनी खारान तय वालान योगी आनन्द लभान। 

अमि अमृत्युक बाण्ड यथ प्यठ ब्रह्माणड रेरिथे छई। 

कडलिनी शक्ति योस्‌ं यूनी आर्सेँवुन्य सारिची। 

अमी अमृत्युक तर्पण करान योगी जन क्ति सायै! 

इष्ट देवस तय दीवी देवताहन यिम चेक्रण मन्न रोर्जेवुनी। 

यम नियम यस योगियस अत्तम योग प्राप्त सपदान। 

गुरु सेन्देवे कमल्‌ पादव यिम नित्य आनन्दक आगुर आसान। 
मन वश कोररेमुत कति जँन्मस यिवान यथ संसारर्सेय। 

प्रलय कालस ति कति अमिस नाश सपदान चछरई। 

अविना"शी आनन्द किस रेयियावस यि लय- गोमुतुई। 
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जगत अमिस मानान योगियन मन्न अतिश्रैष्ट योगी । 
योगी युस भक्ति थावान गुरु सेन्धेन कमर्ले पादनमन्जेरई। 
एकागर मन्‌ योगे किनर्थेय अन्तर आत्माहर्सेई। 

शेन चेक्रण हन्द ज्ञान जा'निथ युस यथ शास्त्र मन्नेई। 
यि शास्त्र आगुर छं मुक्ति हेन्दे जान कूय। 

नदोष शुद्ध तय अति गोपनी यि आसवुन छई। 

परनेनिस इष्ट दीव सेनदेन च॒रनार्‌ बन्दरनेय। 

सु योगी नचान प्रसन्न चेत्‌ कूनितिशके रौस्तुय। 

यि शास्त्र व्यस्तोरमुत सत चक्र निरूपण ग्रन्थस मन्जेई। 
सत चक्र निरूपण व्यस्तोरमुत परहंस पूर्णानन्देनई। 

छोट पा"ठ्य काःशरि भाषा रचनायि मन्न वनान। 

परम सिद्धि हन्न कामना साधकन दयस छुस मगान। 


किकी ` ` क ° ° वें भा ` ` श 


( (लोल वुशनेर ` | 


जिन्दगी हेन्दे वुशनेरक कम्पन्न कोन चेनान। 
मनुष्य जन्म दय अमी चे दुई दिवान।। 

तकः तय वितर्क त्राव मन पनुन शोद बनान। 
मन लगी तस कुन अदे बडी भक्ति भाव।|| 

र्वास तय वशस वनत्‌ कति जन हरकत लबान। 


यन्द्रीयि चाने वनते चेय किथू बनान क्रियावान।। 
चोन तय स्योन त्राव जगत पान्‌ रचेई। 


बत्‌ चेंई मेंशराव माया पि जाल दछई।। 
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राग तय देष चे अन्धकार बडावान। 
माया जालस चेय दई फसावान।। . 
फिकिर त्राव जिकिर प्राव आनन्द प्रकृति। 
ठंड त्राव लोल भाव सु ते चंड कूनुरई। | 
वुशनेर व्री तू कम्पन्न बडावी। 
पनुन पान असलुकूय चे प्रकटावी।। 
यि कम्पन्न आधार सारी जगरतेकूरई। 
युस यि चेनान यिन्‌ गच्छन्‌ लबान मुक्ति। | 
वल वु र्वोल्‌ वु कति चौन यार छ । 
मनचेव नेत्रव यि वनय यिवान छछूइ।। 
लोल बरान वनतं जन खश कुस छइ गक्ान। 
चोन यार चे छइ रनजँनावान।। 
म्योन तय चोन येलि मनमन्जँ नेरी। 
चोन यार चोन पान चे बासी।। 
विलासुक सोख तूं पीडायि हन्द र्दोख चेनान। 
अशोद्ध मन केवल सोख तेय दख चेनान।। 
विकल्पन क्षेय बनी तय मन र्शोद बनी। 
चोन यार चेय स॒त्य लीला करी।। 
सतोगण बडी तेय शरीरस कम्पन्न बड़। 
लोलू वुशनेर यि कम्पयन्न यार चोनुय।। 
ग्रख यियस तय बाहा बेयस अति्थेड । 
चिक दिथ अदू वा'तिय पोयि सहसरारसंह। । 
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सासे वथरक शीतल ठान्ड्‌ लंबिथद्‌। 
अमुतुक यि सूप धारण करी।। 

गंगा धारा पवित्र बनावान शरीरस। 
विश्राम करनि बेयि यिवान मूलाधारस।। 


भी सिद सक ` ` क क ` ` कि सी = कि 


सनिरेच कथ 


कथ भ्य बोजम वारेया कथ म्य वेनिनम सनिर्रेची। 
नूर अमिसुन्द प्रजलवुन लोल चेशमन दीदार छइ । | 
अन्तरदृष्टि चेशम्‌ मुचराव पोज पजर प्रकटान अंती। 
वार्‌ वतन लोल बरतस भवसरस तार अंती।। 
पाठ पूजा त्रा"विर्थेय मन लागव ब्रह्मस मन्ड | 
आत्मा येलि अनुभव गकछी वेदन हन्द ज्ञान क्याकरी।। 
ध्यान बनान एकाग्रतायि एकाग्रतालेय ध्यानस मरन्जेड्‌। 
ध्यान मनकी द्वार मुचरी कामना पूरण बनी | । 
शब्दन हन्द जाल बड जंगुल मन दरबंदर अति फेरवुन। 
मन्त्र तू यन्त्र बे असर ब्रह्म सत तय जगत भ्रम आसवुन। । 
नित्य तय अनित्य प्रजनाव नित्य प्राव तय अनित्य त्रावर्चे्‌ । 
आत्माहस लोल रबेरिरथेडइ जिन्द पानय लब्ख मुक्ति।। 
चाह दपान छय रोपू सन्न तलबगार बन र्योहपिहन्दुड्‌। 
युस खजान्‌ अतिचे मेली बा'गराव युगि पात्र्नेड्‌ | । 
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मोसूमयत छय सम्पदा विचारन हन्न ने उत्पति। 
निष्काम भावय कर्म सारी अतः कर्णन हन्न गदी।। 
रत्य कर्म छी जीठय नस्य साल करान तय मान दिवान। 
निर्वान पदवी ठर बनान निष्काम भावय फल दिवान।। 


वि पती कदी किरि वन ˆ ` की ` ` कि ` " कद 


दौखुक बाजर 


पछताव रसतु बड चावसान। 
केन्ह लूक दोखन हन्द सोदा करान।। 
माल अम्युक योदवय थोद छु स्य्ठंहई। 
दख हेवान तिम सोख जा"निर्थेई | 
मन वानदरस केन्ह छि नचनावान। 
तिमन जायन यिमन वजुल बाजर वनान।। 
न बलवुन्य रुग मंल्य तिम ह्यवान। 
समयि ब्रोन्ठ कालस निमंत्रन दिवान।। 
जार गिन्दान केन्ह आशा छि थावान। 
मेहन्त्‌ रसतुय किथ बनान धनवान।। 
आ ` खरस तिमति दख छी ह्यवान। 
जारस जेनुन ति हार मानान।। 
पद्‌ तय मान केचन दय दिवान चछई। 
अधिकारक जहर शेरस खसान चछुरई। । 
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बदकारव तिम करान धन प्राप्ती। 
कारण बनान छइ तिमन पतनुकुय। | 
दख केनवुन छइ वारयाहन सूपन मन्जेंड । 
व्योन - व्योन खरीदार व्योन व्योन कंसमववंद्‌। | 
केचन मन करान लूठ मार दख दगा बेवफा"ई। 
केचन तम्बलावान आशा ईर्षी लूभ तय मोह छइ | । 
कसम कंसम दख केन्ह मेल्य छी ह्यवान। 
सौख मा'निथ यिमन प्यठ धन लुटावान।। 
कंन्ह धन प्राप्ति चूर करनि नेरान। 
केन्ह पदवी कछोडनस पान छंड केंनान।। 
केन्ह भापार करान नश्‌ पदार्थन छी। 
कत्ल करनस ति नू पथ रोजान छी।। 
साधु वेशस केन्ह फा"यद्‌ छइ तुलान। 
अशुभ कारव दंशवय जन्म इबावान।। 
कोताह वनय चँ पान्‌ छक जानान। 
सन्तोष बेलिस आनन्द छ उपदान ।। 


सौरुक बाजर 


अहकार रंस्तुय बड़ प्रम्‌ सान। 
केन्ह लूक सोखन हन्द सोदा करान।। 
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मोल अम्युक योदव्य ्थोद छर स्यठंहय्‌। 
सोख हेवान तिम छि दोख चलिथरई। | 
मन वानदरस यिम छि बन्द थावानं 
तिमन नायन यिमव मन्ज नू नीरिथि हेकान।। 
सौख तय आनन्द अद्‌ तिम मेल्य छी हेवान। 
जिन्द पानय तिम मुक्ति लवबान।। 
जार गिन्दान यिम क्ति दावस लगावान। 
सौख विलास जगत॒क यिम नाशवान।। 
'ोरशृवुन सौख तिम मँल्यक्ती हेवान। 
त्याग यिहुन्दुय येलि विजयी बनान। | 
पद तय मान कचन दय दिवान द्रई । 
अवसर लवान लकँ सेवायि हन्दुई।। 
रेत्य कर्म करान तिम छि प्रावान। 
येह लूक तं पर्लिक तिम सुधारान।। 
साख कनुन दुई वारयाहन रूपन मन्जेड। 
व्यीन व्योन खरीदार व्योन व्योन कँसमवुड। | 
कंचन मन लगान जप तप तू हवनन मर्जे | 
कन्द हितका'री बनान दीन दखयन न्दी । | 
कंसम्‌ कंसम्‌ सौख केन्ट मल्य छी ह्यवान। 
मोल अम्युक चुकावान धन लूटावान।। 
केन्ह सौर प्राप्ती दान धर्म करान। 
केन्ह विद्या प्रावान नाम कमावान।। 
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केन्ह व्यापार करान पजि प्रेमकूय। 
प्रम रटान तिम प्रेम बा'गरान छी।। 
साधुवतिं हन्द केन्ह पालन करान। 
शोभ काख जन्म रथि खारान। | 
कोताह वनय चँ पानं जानान। 
बोलू भावस भोले नाथ प्रकटान।। 
राह मू लद गृहद्यन अस्य पान्‌ जिम्दार। 
सौख तू दख मल्य ह्यवान दर बाजार।। 
मान म्योन त्राव चंड सौख र्दोख बापार। 
शरणागती रोज अनुगहस प्रार। । 
म्यानि खोतूं बोड गोर येलि कान्ह बनी। 
पर्ननि तीजे युस चे जाग्रत करी। 
खोर रटुस शिष्य बनुस पजि लोल चेई। 
म्यति अदे शेक वन ब्‌ ति ्मोकलय।। 


ग ˆ ` कं ˆ › क शनी ` ` विकर 


आनन्द भण्डार दय छु चोनुय। 
भक्तियन पतत्‌ पत्‌ वि दोरान छई | | 
यथति अवस्थायि दय चे थावी। 
रोज़ चहसुखी तँ बन चेईं सुखी । 
जाशुर आ सिथ लोल छ्ुक चे प्रावान।। 
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प्रथ कासि हुन्द मन रचँड छक हरान। 
मानि तय मीठ चे सा" करान छी।। 
ललवान चे छी तय खेन ख्यावान छ्ी। 
दूष रौस भाव येलि चे मन्ज॒ उंशान। | 
ठ्य सुन्द रूप छी चे मन्न लबान। 
देवी तू देवता तप तय जप करान।। 
शुर सन्न अवस्था तिम छी मंगान। 
मोल मा'ऽज हषान चा' निसंइ गिन्दनस। | 
आनन्द लबान तिम चा"निसेह असनस | 
खोवूजि चानि पत्‌ पत तिम दोरान। | 
कनस चा"निस दश्‌ छी गंडान | 
विद्यायि बापत हाव भाव चाव्‌ सान।| 
मोल तय मा"ऽज छी धन लुटावान। 
पव जानन्द चोनुय छि छांडान। । 
चाने बापत क्या क्या तिम करान। 
विद्या प्रा'विरथेई विवसा लबान चेई | | 
मान तय आदर चोनुय बडान छई। 


यणवान प्रयिवुन्य बारिया च॒ई अनान || 


दय सुन्द दर्शुन सपदी अती। 

यज्ञ तय हवन, जान अद्‌ बनन चा"नी।। 
दीनन अथरोट येलि सपदी। 
अवसर दिवान अदू दय जन चे द्र्द।। 

शोभ कारन मन्न मस्त रोज रचेई। 

युथ ति काह समया अद्‌ जन यिवान छर्ई। | 
मोल तय मा'ऽज येलि त्रा"विथ गान छई। 
दख चे मलान शरव रुसतुरई छरई।। 

विद्यात्ता सुन्द विद्यान कस रकावान चछुई। 

आशायि तिहिन्े पूर्ण चँ केरिथेई। । 
जिन्द रोजी अदू नाम तिहन्दुई। 
सुपुत्र लूक अद्‌ वननय यिहोय द्राव। | 

गाटजार पून गृहस्त चइ पकनाव। 

मोकजारची वथ युस ति ई छांडन।। 
जवानी हुन्द समय नें रावरावान। 
मोकलित तिम गक्तान यिन्‌ गकनस छी।। 

तार लबान येलि तिम भवसागरस छी! 

बुजरस पनूनिस युथ न चे भासी।। 
वुज्रक समय चोन बेकार छई। 
अनुभवकुय जन युस खजानं चोनुई। | 

बा गराव चृंई अदू योग्य पात्रनई। 

शान्ती चं प्रावख दय थावुन चेतस।। 
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गत लबख दय सन्न अन्त समयस। 
यथति अवस्थायि अदू दय चेय थावी। 
रोज चइ सुखी तय बन चेई सुखी।। 


+ क 


भी क व 7 |, 


माय भर चू लोलं बागस मायायि जगतसेई। 

ब्रह्म्‌ रूप्‌च रज चँ देशक मायायि स्फसेंई। | 
मायायि हन्द प्रचण्ड मायायि हन्द वलुत च्छु मुचरान। 

तापुक तच॒र विभू ज॒न मनुष्यस च्छु आवरण तुलान।। 
भूत तय भविष्य मेशिरा "वर्थेय लोलभर चू वरतूमानसंय। 

कर्म सा'री नष्ट सपदान ओंकिस जीवन मोखतेई। । 
पोजी पजर चेतन स्वरूप परमानन्द यि माय। 

जीव आ'सित परमात्म सूप प्रम्‌ बूल्य बोलान यि माय।। 
गत लबान सोर्ये दपान सुमरण बनान योसूँ आ "खर समय। 

हर समय माय बरत रोजान जा"निथ यि आखर समय।। 
युगे अगनस पान जोलुन आयि जन्मस पार्वती । 

तार हिला "वन मावि हन्जञ तस आसंवुन अमिसुन्द पती।। 
मायिहन्द उपदेश कोरेनय उमायि येलि तम्य नारदन। 

तपसया करनि लंज्य अकसी जगि तय निरआवरण।। 
मायि बोरतुय शिव लबुन राज प्रोवुन जगरतृकुय। 

पान्‌ईश्वर बेयि त्रेय कारण कलं नोमरान पादर्नृय।। 
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प्रम गालान नफरतस उत्पन्न गहक्कान सद्भाव दछय। 
छा'र प्यवान काम ~ क्रोध लृभ मोह अहकार संय । | 
कामना छय माय बनान शुद्ध वासना बेनिथई। 
कामनायि बामल यिवान कामनायि रुसथुई। | 
करूध गुर सुन्द माय छय वथ हावान चाटः सुई । 
अन्धकारक अनिग्वेट च॒लान ज्ञान किस प्रकाेसई।। 
आत्मनानुक लूभ आसुन माय छय असलस मर्जेई। 
मोह चे रोजी मूखदामुक माय बूरि थूय पजरररचेय। | 
मायि सृत्यी अहकार बदलान यस अकिस अहभावसिय। 
शिव अवस्था प्राप्त सपदान तस शिवोहम भावसेई | । 
मायि चे मायि येलि दोन्‌ कनुय छ्य बनान। 
शक्ति छि जाग्रत ग्न सहसरारस लमान।। 
माय र्‌टिर्थेय माय बा"गरान मार्मोतें सुय आसेवुन। 
लोलं हदयस मंज़ छ रोजान मायबोररतुय नुन्दबोन।। 
सगि फारस माय छ्य सोन बनावान शेशर्तेरस। 
मों बठावान पेमितिस संजीवनी छ्य सुगियस।। 


शिक ` ` श् शी ˆ ` की 


(जिज्ञास्‌ ) जिज्ञास्‌ | 


विजि विजि सुमराण जायि जायि प्रारान शीव नाथस। 
मायि मायि दोरान छायि छायि पकान प्रथ वीर्थस।। 
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लटि लटि छरारान अनिगटि गारान गरि गरि छिय। 

वनं वनँ फरान मर्नेकिन चेनान वार वारे छिय। | 

वरक्‌ वरक्‌ परान लानि लानि समञ्ञान ग्रन्थन छिय। 
जायि जायि वन्य दिवान पतत्‌ पतं दौरान परमं गोरसेई। | 
ब्रोन्ठ ब्रोन्ठ नरान पत पतत्‌ गारान योगीजन। 

जेरि जेरि चेनान पावि पावि वातान कदू कदमन।। 
वान्‌ वान्‌ छारान दानं दानं सोबरान राग चो्नेय। 

मोक्ि मोछि रेटिरथेय फिर फिर चेवान अमृत वोनिय।। 
वन्य वृन्य लोसान पेक्य पेक्य थकान व्यशरामर्सेई। 
ब्वोनें व्वोर्ने थदान ह्यर ह्यर खसान सहसरारेसेय।। 

शन शन चेक्रण त्रन त्रन ग्रन्थन बर मुच॒रान। 

चक्रं चक्रं फेरान गण्ड गण्डं नेरान यृग साधान।। 

खोनि र्वनि ललंवान मोनि मोनि करान माजि हन्द पा"छ्य। 
सूच्य खृच्य रोजान ह्यस्‌ ह्यस्‌ पकान केमि सन्द पा'ल्य।। 
वेदय वंद्य हारान बडि बडि बोलान मत्य सेन्द पा"ठ्य। 
गेवि गेवि मतान नेच्य नैच्य हषीण शुर सेन्दि पा'ल्य।। 
दमूदम्‌ हुशयार क्रम क्रम लीन छ्य चेय सुमराण। 

मर्‌ मर्‌ त्रा'विथ हर्‌ हर्‌ जा'न्थि चेय वातान।। 

थर्‌ थर्‌ वथान छर छर करान भवं रोमी। 

श्वे श्वे जपान नेमनि क्रेमनि रोजान आरूगी || 

दुलं दुलें गक्ठान ठन ठन शब्दान जगत बोजान। 

ह्यसें ह्यसें पंकिर्थेय पावि पावि रखहरस्थेय ह्युर वातान।। 
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याहू याह बडि बडि बोजान योगी द्टुय। 

प्‌ृ पूं शंख शब्द तस मन्न कर्नरनय।। 

चीं यीं टीं टीं जानावारनेय हन्द बोल बोश। 

सारे गामा गेवूनुक शब्द तस द्य दरगोश।। 

टहप टहप टहप टहप फटिथ यिवान कान्ह वस्तुजन। 
चेनान युगो यिहोय शब्द छय पनेनेन कनन।। 

ओर्वे ओव ओवि ओर्वे गुबन्द गक्तान तस प्रथ शब्दस । 
गाः गा" गा" ग'ऽ माछतुलर गुंजार सपदान तस।। 

हं हं हें हअ थर थर तस जन अन्द वोथान। 
शब्दावली पि अष्टं प्रकारची -यूगी छ बोजान।। 

यिम शब्द चुमरान अख अंकिस मन्न तय शान्ती लबान। 
शक्ती व्यापनी बेयि समाना सुय प्रावान।। 


शी = शि = सि ` कि ' ` सिं " ` क ” » 


काम क्रोध मोह तय अहंकार शूत्र सा'नी। 

वे असर गान छी येलि बनान अनुगृह छ चोनुय।। 
काम क्रोध मोह लोभ तय अहकार सोनुय। 
अनमोल उपहार बनान ईशवर सुन्दुय।। 

निष्काम कर्मव, कर्मयोगुक फल छी लवबान। 
कामनायव रँसतुय कामनायि बामल यिवान।। 
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अशुद्ध विचारन हनदिस हमलस क्रोधी निर्थेड । 

दीव्‌ प्रकृति तय शोद सतो व्यक्तित्व लबान छी।। 
आत्म दशेनुक लोभी बेनिथ आत्मनानी बनान। 
सगि फारस यि लूभ चोनुय शेशर्तेरस सौनबनान।। 

मोह चे आसी मूखिदामुक माय थाव पजररेची। 

माय रटिर्थेडइ्‌ माय बा'गराव मोहर्वेनिस यथ जगतसेंई। | 
मन चँमराव बुद्धि मन्ज्‌ बुद्धि अहंकारस म्जेई। 
अहकार अहमस मन्ज वु चे कुस बदलाव अनी।। 

काम क्रध मोह लूभ तय अहंकार मित्र चा"नी। 

शक्ति पर्नेने दयन दिचनय अन्तक प्रयोगस मन्जई।। 
परनेनुय पान अमी दपान शुत्र चोनुय। 
पर्नेनुय पान गाटिल वनान मित्र चोनुय।। 

युस अखा येमि ति वति तस चु छाडान। 

तस अंकिस तमी वति सुई द मेलान। 


वी ` पिदा कि = की ` कि " = किरि = = कि ` = किम 


( जीवात्मा परमात्मा | 


तनँ मने वरनिथ म्य गुरबथ च्य दिक्कथम। 
याद म्योन जाह ति चेय आवुय ना।। 
छर्लँवुन मन च्य गिन्दनस म्य दितुथम। 
सुध बुद्ध म्य रा'वुम जानि अख रोदा । | 
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कर्मफल खन स्योन यड छम खा"ली। 
सोख दख लहरव यीरे गोमतुय।। 
पा'स्यजान मेठ मेच मेय परमांदर्चेई । 
बोर ह्यत दौरान पुन्य पापेंकुय।। 
जगरतेकिस पा"थरस न्चेवुन रुज्थंई | 
मीरान दस बय तो गा ' ल्यर्थेई। | 
अर्थे रट भ्य करतम आर्दन कि यारो। 
अन तम पानस निश वोन्य चेई।| 


भिय कि कि रि ` ` री " " क 


यज्ञ तय हवन 


ग्रन्थन हुन्द अध्येन नम्रता तय आदरं सान श्रीकृष्ण अर्जनस वनान। 
स्वाध्य यन्न छुय बनान तय मृखदाम दिवान। | 
गाटलेव गाटूजार भोवमुत पुस्तकन मन्जेंई। 
अध्येन कंरिथे अनुभव करान प्रयोगस मन्न अनिर्थेई। | 
वि कठा मेय हदयस रुट्म बा"गरावय बेंसारनी मंज। 
भक्ति तें प्रेम वपदार्वेनुक युथ बनी संज।। 
येमिस गारटेलिस निश यि केछा बूजमुत मेय छ मय। 
कन थाव मेय कुन चेय वरनन भय करय।। 
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स्वचे्तेनायि प्यठ येलि जोर तावान कृष्णा मूर्ती । 
दपान खयालन तय वासनायन हन्द अनुभव 
दय यद्ायि रुस्तेय। | 
तुलनायि प्रशंसायि गृहनायि तय समीकररणू रुस्तुय। 
पनेनेन प्रतिक्रयायन साम ह्यन अनिशिचित स्पे छय।। 
बेन्दिशेव मन्जें नेरान मनुष्य यिम अंमिसेन्दिसि मनस गनटान। 
अन्दिसिमि तय नेर्बेरिम जगर्तेच जानकारी मेलान। | 
निष्काम मन जाह नें कर्मन वलनय यिवान। 
पर्नेनि पानुक साम ह्यन चीत मनचि गहरा'ई च्छु 
वातान। | 
एकान्त अनुभव गछान येलि ज्ञान सपदान 
अन्दरिमि शुन्य कुय। 
आदि तय अन्तरुस शुन्य अहमस गालान युस 
जीवस मन्जेंई। । 
मर्नेच शा“न्ती छय नें सिरिफ एकान्तस रोजनं स॒त्यी। 
अन्दरिमि शान्ती बनान मन गति रुकावन्‌ सुत्यी।। 
एकान्तस मन्न साम ह्यवान अन्तः करणन 
हेन्दिस सनिरस मन्जंई | 
दम्‌ दम्‌ हुशया"री ला'जिम युथ न मन 
अथ मन्जें चली।। 
एकान्तस तय कूनिरस भेद छु वार्याह यिमन दोरशेवनी। 
एकान्त गव का"न्स प्यठ नूं निंभर ज्ञान तय 
आनन्द प्राप्ती बाफर्थेय।। 
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एकान्त येलि परर्जेनावन्‌ यिवान अनुगह लबान कुनिर्कूय। 
चेतना शद बनान व्यचारव मक्त नवुय 
ससार बनान कूनिरकूय।। 
सोचन वोलुय सोच छ्य वन वोलुय वदन अनुभवी अनुभव । 
बेन्दिशन वलनं आमुत यि मन कति ह्यकान 
करर्थेडईं छ अनुभव।। 
अहभाव बाकी सारिनी भावन दबा"विथ थवान। 
पा'न्य पानसं साम ह्यन अहस दबावान।। 
परम पद प्राप्त सपदान यदा प्रेम तय 
ज्ञान्‌ बलू अरबिन्द॒ वनान। 
यिम तरेशवय दैवी शक्ति चेय पानस निशी आसान।। 
त्रिगुण शक्ति यक्ता प्रेम तय जानूर्चेई। 
यिहय जान जरूरी यथ मन्ज समस्त यूग रोजान कछी।। 
योदवय यि मन अजन्मा छर वुनुय यक्छान। 
पजर नमदार सपदान छ दोन खयालन दरमियान।। 
प्रम गव सुई यथ प्रचण्ड आसी। 
युस महसूस करख बजि सखती सान चई। | 
परम छई न्‌ आनन्द आनन्द चूं वार जान। 
जिन्दगी हन्द साम छने प्रम जा'निथ ह्यकान।। 
प्रमस मन्न अत्यन्त च्यहत विकार सपदान। 
युथ न्‌ जानख यि पाप वासना छि आसान।। 
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ध्यान गव नू अभ्यास कनि प्रण"ली हन्दुरई। 
ध्यान गव नू एकाग्रता येति निरक्षन तय निरीक्षन करन 
वोल द्रई । | 
येम्य मनुष्यन यि जोननय निर आकरण क्रियायि सुत्यी। 
स्यठाह छप बनान सुं अमो प्रकृती । । 
मनुष्य सुन्द चित्‌ - विबरमकूडई रूपान्तर ध्यान मोनमुतुई । 
सिद्धान्तव तय विचारधारणायव येलि यि गण्डनू आर्मूतुई। 
मा'सूम आसवुन शुद्ध तय पवित्र छि मानान। 
मगर मा“सूमियत छन्‌ खयालन हेन्जञ उपलब्धी आसान।। 
छायन छि गित गक्ान प्रकाश छांडनस। 
यि प्रकाश तय पजर असि मन्न पनूनिसी पानस।। 
जिन्दगी हन्न कायि त्‌ क्रियायि अन तं उपयोगस। 
गेवन कलायि लवितायि तय प्रार्थनायि कामि यिनय 
अनुभवस ।। 
योगुक अस अग तेलि यिमन मानान अर्बिन्दो वनान। 
तिमन साधणन चेतनायि सुत्य म्युल बनान।। 
पोज॒ तय पूरण हवन भैरव वनान छुरई भेरवी। 
परमसत्ता भैरव सृन्दिस अंगनस मरन्नेई। | 
येति शुन्या तू शून्य ताम लय छिई गक्तान। 
चेतनायि हुन्द वमन हर्‌ येन्द्रयि विषयन हिव मान।। 
यि सोरुई वननुक साहस करान योदवय अमलि रस्तुई। 
प्रसन्न चित्‌ प्राराण बूं शक्ति पाद किस अनुगृह सेंई। | 


विः वद ` ` पिक ` ` शिवः ` ` श्वं ` रकं ` " प्क 





( प्रत्यक्ष त्‌ अप्रत्यक्ष | 


अशरीरी मगर शरीरस रा"च्छ चे करनी पेवान। 
अविनाशी मगर शरीरक नाश ला'जिमी बनान।। 
आत्मा मगर अन आत्मस वरतावस मंज चेय द्रई अनुन । 
अजन्मा मगर जन्म ह्यत पनुन पान चेय पर्जनावुन।। 
पोजपजर मगर अपनि मन्जें पोज नोन चेय द्य कदुन । 
अक्ता मगर रदोधू्‌ मन्जं पोन्य व्योन चेय करन।। 
निराकार मगर नाम्‌ स्पुक जगत प्रजे नावुन। 
असमान मगर समानता जगतस सृत्य धारण कररेन्य। 
असीम मगर सीमायन मन्ज॒ रोर्जेवुन प्यवान। 
पजर जार्नेनस पशोपति पशु छर बनान।। 
पूर्ण अहं मगर अहस पर्नेनिस लतेमोढ कररेन्य छय। 
काम क्रोध मोह लोभ तय अहकारस लार करनय छय।। 
अनमना मगर मनोबल कामि मन्ज येलि चेय अनख। 
मनस लाकम दिख तय मन रहित चय रोजख।। 
स्वतन्त्र मगर विधाता सुन्द विधान प्रकृति आधीन चलान। 
भावनायन साम ह्यन पजर छांडनस चेय प्यवान।। 
यिमन भावनायन साम ह्यन च्यत विकारं रस्तुय। 
मन रोजान नवुय नौ ताज तय कर्मव रस्तुय।। 
शोद ज्ञान स्वयं प्रकाशित मगर गुरु धारण करनुय प्यवान। 
अनि गटि सफरस चोंग वत्‌ हावुक बनान।। 
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प्रत्यक्ष त्‌ अप्रत्यक् दुई दोन प्रकारन हन्दुई। 
अख ब्रह्म प्रकृति दोयिम अज्ञात आसवुन्य। | 


विन्द सि ` कि ` ` क ˆ " कक † " क ^ ` किकी 





जीवात्मा बनाम परमात्मा 


जान बनेयम मेय पर्नेनी तय जानथ ब चेय। 
चँ तिं चोन ससार बरं तू म्योनुय।। 
युद्ध चलान चे ति मेय आदि कालंकूय। 
विजयी सपदुन भ्य आ"खरस द्य। | 
छने गेचिहत चे निश चे सुत्य लडान। 
विजय प्राप्ती हन्द मेय वरदान दिवान।। 
यौदवय ने कररेहक मायायि छल चेय! 
कति पोरशेहक म्ये वनते अदे ्चेय।। 
मायायि जालस भ्य अथं खौर गेण्डि भई | 
यिहय छा मरदी युद्ध करनं ची।| 
मायायि परद्‌ येलि चेटिर्थेय बँ त्रावय। 
चोन स्वरूप असलुकूय बय प्रकटावय।। 
पतं वु चेते बेय कति व्योन व्योनुय। 
युद्धस मज कस जेनि कस हारेनुय।। 


विकी शौ व ` शी दी ` रि 








( बादाम फलय ) 


बादाम वारे, एुलया द्राये, वनचे हारे द्रायि वुछने। 
सन्ज तय साज छय, करान अक्िदारे, मारान ग्राये 
द्रायि वुदछने।। 
बागन सा लस, द्रायि येलि मसतान, वा"यिज त्‌ जा'हिद 
गयि परेशान। 
वाज तय जोहदी, मेशित गव यिमर्नेई, पोशन 
मुशकान द्रायि वने 
दयन येलि त्रावनय, रहमरतँंच नजरा, बागव र्लोबहय 
रम्बवुन हसना। 
फजान्‌ मस्तान्‌ पैमाने त्रा'विथ, मीरान गीरान द्रायि 
वुने।। 
यावन च्यू्नृहय, वां 'सूठ्य पौरषव, ब्रहट लेंग्य यिमर्नेई 
अस्य क्वोत गव । 
वुरनि मन्ज नीरिथे बरु चक्‌ चावय, अथन लूर 
ठहकवान द्रायि वुछने।| 
सोतन नशं खोर, सा"स्यसी जआलमस, आशक छि छांडान 
मागोकस। 


सवोन निय कमरन, जनर्तेचन हून, वायान शुरने 
द्रायि वुदछने।। 
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नज्ञर ता"व हसनन, जवा"नी कूनर्थेई, चरि दिल 
अखञअंकिस निव यिमर्वई। 
अंशकन सोज होव, चेशमव हाल बोव, लोलची 
ग्रहख अद्‌ द्रायि वुने। | 
फुलया लंजमो, मनचेवारे, भक्तिभाव आमो बारससं मेय। 
बा"गरावय दं, युस खजानू लोबमय, दीवी तें 
दीवता द्रायि वुदछने।| 
व्रशि होत ओसुस, लोलमस रमय, थोमभि - भोमभि 
गलि-गलि वार वारे मेय चोमय। 
पान मौटुम प्ननुई, ह्यस तू होश रोवुम, लोल मत्य 
ग्रीरान द्रायि वुछने।। 


(ति भ | पिकी ` ` कि ˆ ` सदी ` ` मी 


( भक्तिरस ) 
रसि रि रस जब गुल मिल जाये प्राणों मे 
खिल खिल खिल मन खिल जाये ध्यानों मे 
<प टप टप जब ओस्‌ जब टपके नयनो से 
इक दुक दुक तब दिल धुल जाये पापों से 
टप टप टप फिर अमुत टपके आनन्द का 
ओरेम ही ओदेम शब्द बन जाये वाख्यो का।' 


गव्क ` श्िक शिक ` ` श्दिकत " › श्वय ग््िक  ` शकत 


(आस ) 


आग दिल की बुञ्नाने कोत्‌ न आये न सही। 
मँ ने पलकों को सिखाया, कंसे बरसाना जडी।। 
जोश उल्फत जब कभी भी, होश मेरे उडा देगा। 
तेरी सुमरण बन के दर्पण, तेरा चेहरा दिखलायेगा।। 
क्तिपने की कोशिश जिस कदर भी कर सको गे कर लो तुम। 
रोम-रोम में आग लगी है केसे छुप सको गे तुम।। 
बास तेरा हर जरय में आस दिल मेँ हे मेरे। 
कुरबत है जब गुरबत नहीं क्यों न दामन मुञ्ज को मिले।। 
हू परेशान अपने मन से दीवार बना है बीच मे। 
दरदता का बस लेकर ही फद लू दीवार में।। 
खालिक है तू मालिक हें तूं अबदी है तू लाज॒वाल त्‌ 
हीरा चमकता मेँभी हूं गरदे मै पायमाल ह|| 
उरता हूं कहर से तेरे मेहर की बात करता नहीं 
आलम यह ना आशनायी का, जिक्र खुदा होता नहीं| । 
तेरी वसातत तेरी यह ताकत, सब की समन्न है मुन मेँ। 
मेरी यह हशमत मेरी यह शौकत रोके है चाह मुञ्ज में।| 
दुःख सुःख ह दोनों भाई, आते है बारी- बारी। 
इलजाम दुख का तुञ्ञ को, सुखमान ते कमाई। | 
इस बेवसी पे अपनी रोना है मुञ् को आता। 
शफकत का मुन्तिजिर हू कुछ करना नहीं है आता।। 


वकी पकी शी शी कौ = कं ` ' क " ` क 





आत्मा रपोचन कोज्ञान मरन्जेई 


हदय गोफायि आत्मा चूरि रोजान। 
प्रजलेवुन सिरियि द्रई स्वयं दीप्तमान।। 
पाचन कोशन हेन्जञ गोफा अख अकिस मन्जेई। 
अन प्राण्‌ मन ज्ञान्‌ बेयि आनन्दची।। 
अनकिस शरीरस प्राण चलेवुन्य छि रोजान। 
प्राणन मन्न चंचल मन रोजान क्रियावान।। 
चंचल मनस ज्ञानुक सलाह मेलान छई। 
ज्ञान गाहे आनन्दची ्ञललक लबान छरई।। 
आनन्द आत्माची प्रकृति छि मानान। 
स्यठाह नजदीक आत्माहस निश रोजान।। 
आनन्द प्रकटयोव तय चूरि पान नोन गव। 
आत्म आनन्दुक साक्षात्कार बनेव।। 
अन्न प्राण मन आदि कति आत्मा अमी कति मानान। 
व्योन - व्योन यिम सा'री आत्माहस निश आसान।। 
यि व्योन जानेंवुन चँ शुद्ध बुद्धि सुत्य। 
आत्माहुक पञ्जर योदवय जानवुन यदान चेई। | 
मायायिमल तय कर्म मल योदवय ति आसनय। 
छलन्‌ यिवान जीवस क्ति यिम र्दोशवय।। 
कामनायि बेडि छय बन्धन दिवान। 
मल रहित जेलूं मन्जें मुक्ति लबान।। 





(कारण; 


घर तबहा सपदान छई आलस सुत्यी। 
सुन्दरतायि मिटनुक कारण छई बेका"री।। 
लापरवा "ई त्ब्र बनान हुशया "री छय। 
बेवफाई स्त्री हन्द कलंक बनान छय।। 
दा'नी सुन्द कलक कजूसी छि मानान। 
बदका"री यि लूक त्‌ परिलृक इबावान। । 
यिमव सारिवी निशे ्थोद कलंक अन्नान मोनमुतुरई। 
दम पाद असि दिवान यिहोय जानकारी।। 
अज्ञान कारण बनान प्रर्वतित सपदनस। 
प्रवृति कारण बनान बेयन जानेनस।। 
बेयन जा"निथ नाम्‌ स्प बेयन उशान। 
ज्ञान्‌ इन्द्रयन हन्द शेन जायन उद्भव लगान।। 
इन्द्रयन हन्द उदभव कारण बनान सरम्पकूई। 
सर्म्पक कारण बनान वेदनायि हुन्दुई | । 
वेदना कारण बनान मोह पाद्‌ सपदनस। 
मोह छह कारण बनान उपादान करनस। | 
उपादान पा"द्‌ सपदान भावना छय। 
भावना कारण बनान जन्म धारणस छय।। 
जिन्दगी कारण दांखन दाद्यन बुज्रक त्‌ मोर्त्‌कुई। 
यि फलस फिकरि तोरमुत भगवान बुद्धन छर्ई। | 


वौ वदी वी दी ` ` कदं " ` क) ˆ" रं " » कक 





लीलारनब्ध - सीपित- लप्ताखिल - लोकां, 

लोकातीते - योगिभिर - अन्तर - हृदि - मुग्याम। 

बालादित्य - श्रेणि - समान - द्युति - पुजा, 

गोरीम - अम्बाम - अम्बु - रुहा - क्षीम्‌ - अहम्‌ - ईड्ये। । 
गिन्द्‌ गिन्दनस मन्न जगतस बनावान, 
रछान लल्वान त्‌ नाशस करान। 
निष्कल योगी दम्‌ दम छारान, 
प्रजलान वारेयाह सिरियि जन खसान। 
तोता करान दछुस तस मानि गौरी, 
येमिसेन्द न्यर्थेर जन पम्पोश हिव।। 

आशा- पाश- क्लेश- विनाशं विदधाना, 

पादाम्भोज - ध्यान ~ पराणां पुरुषाणाम्‌। 

ईशीम - ईणाडङ गाधं हरां तां तन्‌मध्या, 

गौरीम्‌ - अम्बाम्‌ - अम्बु - रुहा - क्षीम्‌ - अहम्‌ - ईडये। | 
भावनायि मन्‌ येलि कमल्‌ पाद चा'नी, 
तन मन पूजान भक्त चा"नी। 
जा'व्युल कमर चे ही महासुन्दरी, 
संकट त्‌ं वासनायि गालान रचई। 
तोता करान दस तस माजि गौरी, 
येमिसेन्द न्यथेर जन पम्पोश हिव। 
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प्रत्याहार - ध्यान - समाधि - स्थितिभाजां, 
नित्यं चित्ते निर्वृत्तिकाष्ठां कलयन्तीम्‌। 
सत्य - ज्ञाना - नन्दमयीं तां तडित- आभां, गौरीम्‌ - 
अम्बां - अम्बु - रुहा - कीम्‌ - अहम्‌ - ईद्ये || 
वुजमलि तोजी परमानन्द लबान, 
मन वेश करिथेई ध्यान यिम करान। 
परम चेतनायि हन्द आनन्द दिवान चेद, 
सत्त ज्ञान तू आनन्द आसान चेंई। 
तोता करान छछुस तस माजि गोरी, 
येमिरसेन्द न्यर्थेर जन प्प हिव।। 
चन्द्रापोडा - नन्दितमन्द - स्मितनवत्रा 
चन्द्रापीड - लकृत- लोला- लकभाराम। 
इन्द्रोमेन्द्रा पादाम्बुजपुम्मा, 
गौरी - अम्बाम - अम्बु -रुहा - क्षाम अहम - ईदये। 
मायि वोत शंकर उेकि चन्द्र लागान, 
चा निस ्मोरवस छय प्रसन्नता बनान। 
चमकंवुनि जून गाश्‌ लठिर चा न्य चमकान, 
इन्द्र तय विष्णव क्ति पादन नेमान। 
ताता करान छुस तस माजि गोरी, 
येमिरसेन्द न्यर्थेर जन पम्पोश हिव।। 
नाना कारेः शक्ति कदम्बे - भुवनानि, 
व्याप्त स्वैरं क्रीडित यासौ स्वयममंका, 
कल्याणी ता कल्पलताम आनिति माजा - गौरीम।। 
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ही जगत व्यापनी खेल छक चेई करान, 
भक्त्यिन छक चँ हितकारी बनान। 
कल्प लता छक चं कामनायिं सिद्ध करान, 
यिम भक्त हय चे कुन शरण सपदान। 
तोता करान छ्ुस तस माजि गोरी, 
येमिरसेन्द न्यर्थेर जन पम्पोश हिव।। 

मूलाघारात - उत्थित - चन्तीं - विधिरन्प्रे, 

सोर॑- चान्द्र घाम विहाय ज्वलिताद्कमि, 

स्थला सृक्ष्मां ताम अभिवन्द्यां गोरम।। 
सुक्ष्म आ'सिथ ति योगी चे सुमराण, 
कडलिनी येलि तिम छि वुजनावान। 
सूर्य तय चन्द्रम मण्डलस तेरिथई, 
कुंडलिनी वातान ज्योतिर मण्डलसई। 
तोता करान छुस तस माजि गौरी, 
येमिसेन्द न्यर्थेर जन पम्पोश हिव ।। 

आदि - क्षान्ताम - अक्षर - मर्त्या 

भूते - भूत - भूत कदम्बं प्रसविव्ीम 

शब्द - ब्रह्मा - नन्द- मयो - ताम - अभिराम ! गोरम।। 
अ प्यठं क्षूं ताम व्यापक छक चंड, 
पाद्‌ करान साईं वि सृष्टि। 
शब्द ब्रह्म छक चंई होजगत जननी, 
शब्द रस शब्दवुन ओमकार चेदं । 
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तोता करान छुस तस माजिगौरी, 
येमिरसेन्द न्यर्थर जन पम्पोश हिव।। 

यस्याः कक्षौ लीनम- अखण्डं, जगत - अण्ड, 

भूयो भूयः प्रादुर - अभूत्‌- अक्षतमेव। 

भर्त्री सार्धं तां स्फटिकाद्रौ, विहरन्तीम 

गौरीम्‌ - अम्बाम्‌ - अम्बु -रुहा लोम्‌- अहम्‌- ईडये | | 
बीर्जे स्प ब्रह्माण्ड धारान छक रचेई 
बेयि तू बेयि उपदावान छक चेई। 
शेवनाथस सृत्य खेल करवन्य च 
रौप केलासस शीनं थेई। 
तोता करान छ्रस तस माजि गौ 
येमिरसेन्द न्यर्थर जन पम्पोश हिव || 

यस्याम - एतत्प्रोतम - अशेष मणिमाला 

सूत्रे यत- वत क्वापि चर चाप्यचर च। 

ताम - अध्यात्म जानपदव्या- गमनीयां गौरीम्‌, 

न्बाम्‌ - अम्बु - रुहा - क्षीम्‌- अहम्‌ - ईड्ये || 
जीव जड़ ना'ल्य चे मालिहेन्द पा टी 
पम्पोश वेर्थेर जन चँ मन्न जल संई। 
गान्‌ तयध्यान्‌ अद्‌ चे निश वातान 
परम चेतना छक नू लीपायिमान। 
तोता करान छस तस माजि गौरी 
येमिरसेन्द न्यर्थर जन पम्पोश हिव।। 
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नित्यः सत्यो निष्कल एको जगदीशः, 

साक्षी यस्याः सर्गविधौ सहरणे च। 

विश्वत्राण - क्रीडन शीलां शिवपत्नी, 

गौरीम्‌ अम्बाम्‌- अम्बु - रुहा - क्षीम्‌ - अहम्‌ - ईय । | 
रा'चछ करन जगतस खश छक चंड गान, 
त्रभवनस बनावान त्‌ नाशसकरानः। 
सुई शिव यसे - जई छक चँ अद्यागनी, 
सा"खी बनान चानि क्रीडायि छदं । 
तोता करान छस तस माजि गौरी, 
येमिर्सेन्द न्यर्थर जन पम्पोश हिव।। 

प्रातः काले भावविशुद्धिं विदधानो, 

भक्त्या नित्यं जल्पति गौरीदशकं यः । 

वाचां सिद्धि सम्पतिम्‌- उच्चैः शिवभक्तिं, 

तस्या- वश्यं पर्वत - पुत्री विदधाति।। 
युस करी उच्चारण प्रातः कालसेंई, 
गोरी दिशाकम यि चा"न्य अस्तुति। 
तस दिवान अवश्य पा'ठ्य सोय हिमालपुत्री, 
वाखस्यदि सम्पदा बेयि शिवशक्ति। 
माजि गो हन्न अस्तुति, 
अन्द वातान यिथय पा'ठ्य।। 


शष ˆ ” पद ` ” कदि " " (द ˆ ` किक ` ` वो ` ` पि = श्वि 
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( अभिनवगुप्त कृत शिवस्तुतिः ) 


व्याप्त - चराचर - भाव - विशेषं, 

तन्मय - चित्ततया - हृदि - वन्दे। 

भैर- व -नाथम - अनाथ- शरण्यम - 

चिन्मयम्‌- एकम्‌- अनन्तम्‌ - अनादिम्‌। । | 
अखिल चराचर सृष्टि मन्ज॒ व्याप्त तस शंकरस. 
एकाग्र मन बू वन्दना करान मन्ज हदयस। 
युस कुन त्‌ केवल ज्ञान स्प छुरई आसवुन, 
अनन्त भैरवनाथ अनाथन रा'छच करुन ।। 

त्वन्मयम्‌- एतत्‌ - अशेषम्‌ - इदानीं, 

भाति मम त्वत्‌- अनुग्रह शकात्या। 

त्व च महेश सदैव ममात्मा, 

स्वात्ममयं मम तेन समस्तम।। 
चानि अनुग्रह शक्ति बु छुस जानान. 
जगत चोनुय स्वरुप च्ुरई आसान। 
मगर म्योन आत्मा येलि जन चेंई आसवुन, 
जगत सोय म्योनुय रूप आसवुन।। 

स्वात्मनि - विश्वगते - त्वयि - नाये, 

तेन-न - संसति - भीतेः - कथास्ति 

सत - स्वापि दूधर - दुखः - विमोह, 

त्रास - विधायिषु कर्म- गणेषु || 
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कर्मजालस भक्त चान्य क्रन्‌ खो्ान, 

भयंकर दाखव येलि यि भावना थावान। 

जगत सोरुय यि चोनुई रूप आसान, 

कुस भय येलि चे रोस दोयिम काह नूं आसान।। 
अन्तक मा प्रति मा दुशम-एना, 
क्रोध - कराल - तमां - विदधीहि। 
शंकर - सेवन - चिन्तन - धीरो, 
भोषण - भैरव - शक्ति - मयोस्मि। | 

क्राल तय भयंकर दृष्टि क्रूध रि र्थे, 

मत्‌ हाव तू म्य हे यमराज र्चेई। 

भैरव शक्ति केन्द्र शंकरपूजनसलीन द्ुसय, 

चोन यि विक्राल सूप वन तूं क्या कस्यम म्य।। 
इत्थम - उपोढ -भवन्मय- सवित ~ दीधिति - दारित - भूरि- तमिस्र, 
मृत्यु - यमान्तक कर्म - पिशाचैः नाथ! नमोस्तु न जातु बिभमि। 

सम्विद जाग्रत गेकठित म्य जोनुम जगत सोर्य, 

वास्तुवस मन्ज॒ वि रूप असलस द्र चोनुई। 

यमराजनि परिवार पिशाचन हन्द डर चलुम, 

नमन करान चे अमी प्रकाश अज्ञान गालुम।। 
्रोदित-सत्य- विबोध- मरीचि, प्रोक्षित - विश्व - पदार्थ - सतत्वः, 
भव - परामृत - निर्भरपूर्णे, त्वय्यहम - आत्मनि निर्वृतिम्‌ - एमि। 

चानेव सत्तज्ञान रूपी किरणव सत्यी, 

जगते पर्दा तय तत्व हरकत करान । 
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भ्रद्धायि हेन्दि अमृत पूर्ण येलि यिज्ञान प्रकटान, 
आत्माहस परमात्मा दुई अनुभव गकछान।। 
मानस - गोचरम्‌ - एति - यदैव, क्लेश - तनु - ताप- विधात्री, 
नाथ! तदैव मम- त्वत्‌- अभेद, स्तोत्र- परामृत - वृष्टिर -उदेति। 
शरीरस तफ तुलन वोल युस कष्ट उपदान, 
मनस पर्नेनिस येलि यि कष्ट छ्रुस वू चेनान। 
अभेद दृष्टि भ्य चानि अनुग्रह उत्पन्न गछछान, 
यु सोरूई कष्ट कति भ्य कष्ट बासान।। 
शकर ! सत्यम्‌-इदं व्रत - दान, स्नान - तपो-भव- ताप - विनाशि, 
चातक ˆ शास्त्र परामृत - चिन्ता, सिध्यति चेतसि - निर्वृति - धारा। 
यद्यपि हे शंकर पूजा वृत तय दान. 
येमि संसारकेन दोखन अवश्य छदं हरान। 
शिव शास्तुक चिन्तन मात्र लय मनस, 
अनृत धारायन मन्नु प्रवाहित करान तस।। 
नृत्यति गायति हृष्यति गाढ, संवित्‌- इयं मम भैरवनाथ, 
तवां प्रियं आप्य सुदर्शनम्‌- एक, दुर्लभम्‌- अन्यजनैः समयज्ञम्‌। 
हे म्यानि भैरवनाथ हे शंकर महाराज जी, 
म्या न्य दुद्‌ समविद चोन अलौकिक दर्शन केरर्थई। 
गाहे नचान गाहे म्यवान गाहे हर्षुक अभिनय करान, 
युस न्‌ यज्ञ आदि कवं कनिति प्राप्त सपदान।। 
वासु -रस- पौषे कृष्ण - दशम्यां, 
अभिनव - गुप्तः स्तवम- इमम - अकरोत। 
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येन विभु- भव - मरू- सन्तापं, 
शमयति इटिति जनस्य दयालुः || 
हे आध्यात्मिक शक्ति वालि भक्तिन हन्द दयालु चं, 
पोह गट पि देहम संवत 68 यि तोता 
अभिनव गुप्तन कोरर्मेचई। 
यि तोता परन्‌, बोजेन्‌ त्‌ँ मनन करन्‌ सुत्यी, 
ससार रूपी सेकिं मा"दानकंन दोखन हरान चेई। 


व्क विद पष्क शक श्वी रष्क ` शी 
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पंचस्तवी 


अमयुक तरजम्‌ 
काशिरि जबान्य मन्न 








पदयस्तवी 
लोगोस्तव 


1. ज्योतिर्मयी वाङ्गमयी चोपरा स्पेय 
ज्ञात सपदान येलि छि प्रकटान। 
संतोष्ट बनावान जन त्‌ जने 
शहजार सेय। 

अविना'शी दीप्ती कि दशन 
सिरयि सेन्द पा'ठय। 

सो - दीवी अनुग्रही बेनितन 

अजान चटिथुई। 

2. वरदाता एकागर च्यहत करान 
तथ वायि मात्रा सेंय। 

गैव थेरि अकूरस समान प्राण्‌ शक्ति 
कुण्डलनी। 

आत्मज्ञानी युस पि रहस्य जानान 
छय। 


3. वरदाता कान्ह खोफनाक चीज 
वुचित भयभीत सपदिथुई। 

अनुस्वर बिन्धुति अथ लागन्‌ रस्तुय 
चेय। 

गाटं जारिक शब्द अमृत 

बेरिथुई। 


4. कान्ह अखाह ही नेता भगवती 
यथ पुथ्वी पेठंई। 


मन्जल्लाटस प्रज्ले वेनिस यन्द्र 
धनुषस समान।। 

कान्ति योक्त प्रकटिथ यि शेरस 
मन्जेई।। 

येलि छि प्रकटान यि शक्ति हदयस 
मन्जेद। | 

विधवत केरितन ललित पनुन बीजें 
सूत्रे स॒त्यी।। 

युस स्थितगोईडनिकिस बीजें अक्षर 
एम सूत्र सेय।। 

सदाशिव ततूअस ग्वईन्युक सिद्धान्त 
प्रकाशन कूय।। 

मन्त्र महेश्वर ज्याने मरण मोकंलान 
सुय।। 

ए ए चलान नीरिथ येमिस म्वोरवें 
किन ति द्य।। 


अनुग्रही तस वनान तत्काल 
चेय।। 


नेरान अमिसेन्देय पम्पोश म्वोखं 
छिय।| 


विलयसन अकसमक अनुग्रह सुत्ती 
युस छु जानूवुनुर्ई।। 
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कामराज बीजे अक्षर कलीम बिना 
व्यचार सरस्स्वता मंथर एेम छ्य। 
अभि सन्तरुक महिमा येलि 
अभिमन्त्रित दिवृंजन गेवान। 

सत्य तपस सुन्द दृष्टान्त मा 'निथ 
पिम परान छिय। 

5. चा निस बीज अक्षर स्वाह मन्त्र 
बीजस एकागर चेति आरधना करान। 
प्रकाशस येमिच परमकीर्तिं जञा"नी 
परामर्शं करान। 

अनानुकमल जा 'लितन वाडवा मनन्थेर 
अगेन सीऽती। 

वि मन्थेर येलि उच्चारण पूर्वगा"मी 
स' त्रा'विर्थेई। 

6. हे चिते शक्ति आनन्द विस्तार 
सारी ब्राह्माणड्चेरई | 

कनिति सिद्धान्तुक कूनि त्ति 
कामनाय वोलुय। 

प्रथ कान्ह चोन बीजें सूत्र रेम- 
कलीम- सा व्योन व्योनुय। 

युथ हिवर्निनामजेव कनिति शक 
रुस्तुय। 

7. सरस्वती स्पे चर्तबज बोनिमिस 
स्वोवरिसि अथस पुस्तक दा "र्थेईु। 


अक्षरमाल बोनिमिस दकिनिस अथस 
भक्तित्यन वर दिवान। 


बुद्धि तय जान्‌ सत्य विभूषित 
व्यलयखन जीव सुय।। 

प्रकाश वरनन करनस अथ ओरेम 
कय सम्मान दिवान।। 

सारनी क्रियायन ब्रोन्र पवित्र परवन 
प्य्ठर्य। | 

हे अनादि क्रिया शक्ति ध्ये दीप्तमान 
चन्द्रस समान।। 

विलख्यन वाख्य शक्ति हन्द उपहार 
तिमन द्रं मेलान।। 

युस होखना 'विथ त्रावान बचोमुत 
जल सरस्वती नदी।। 

सिद्ध तू अनुग्रही बनान योगे अभ्यास 
रुस्तुय।। 

कान्ह अखा मनूषा बुद्धिमान 
अध्यात्मिक र्धमी।। 

ध्यानस अनान याजन कण्ठस्थ परान 
द्य । 

व्यजन रस्तुय यिकेवटय तरतीबस 
या उल्ट्‌ पा'ठ्य।। 

फल लबान तत्काल येमेय जन्म्‌ 
सुय।। 

दंखनि प्यठमि अर्थे भक्तत्येन अभय 
दान दिवान चेय ।। 

अनुग्रही प्रबल शक्तिपाद चूरिमिस 
अथस थावान।। 
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सफेद कोमल योसमन कोपर 
चमकंवुन हीर च्य। 

यिम करान ध्यान चोन अमी सकल 
स्पेक्‌ई। 

एकागर चेत्‌ युम नें सुमरान बार-बार 
दृढतायि सान। 


8. प्रयिवुन प्रभा चं त्रावान हे वाखदेवी 
भारती। 


ललाठस मंज सजित अर्मत वरशान 
शेर प्यठय। 

युस अखा ध्यान धारान अमी 
स्पेकूय। 

चमक वनेव खान गंगायि लहरन 
समान। 

9. चोन दीप्तमान स्वरूप सुमरान 
एकागर चेत सुत्यी। 

सेन्द्रि गरदि हन्द ओंबुर वेलिथ जन 
आकाशसूई। 

सुन्दर त्रिय खूचमितिस हरण बचि 
सेन्दहिव नेर्थेर थावान। 


उत्सुक भक्तिस व्य्षी शक्ति राम 
सपदान। 


10. ध्यान करान यिम भक्त हे भारती 
चा निस स्वरूपस। 

सण्‌ कन्‌ वाजि कनन मच्िबन्द 
नरेन तय कमरबन्द कमर सेई । 


फलमिति पम्पोश नेत्रेव लोलं नजर 
त्रावान अनुग्रहची।। 


सर्वं॑ज्ञाता बनावान छक तिमन 
सार्सिनिई।। 

अमिकि अनुग्रह निशतिमअदू वचित 
कि रोजान।। 


सफेद पम्पोश॒ दस्तस समान 
दिफतिमान चेंई। | 


यि ध्यान भक्तिस सिद्ध वचन 
बरवशान छय। | 


प्रभावशाली सत्य वचन साफ तय 
सेनिरिकी। | 


अमिसेन्देय र्मोखिं कमल बेरोक 
नेरान।। 

चा'नी भक्त हे भारती येलि 
वजलिरगेकूय।। 


पिगलेमचि लाते मन्ज॒ पृथ्वी जन 
इबिथंई । । 


कामवश मते मचे वशीभूत गान ।। 


खू्चेमुत हरणं बचि सेह डईीसिथ 
छाल मंशरान।। 


एकागर मनँ लय गकछान उद्वत 
भावस।। 

येन्द्रयन हेन्ज ब्रती स्वभाविक रूप 
बदलान जगत चेतनायि मरन्जेय।। 
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शरीरंच चचलता अचल सपदान मन 
शान्त रबेनिर्थेई | 

11. परम आत्मन चोन जार्नेनस हे 
ज्योतिर मयी वाङ्गमयी भारती। 
कोकुल चा"नी सुशोभित अर्द 
चन्द्रविभूषक फीतूरसेई । 

चेतनि सुप शिवस प्यठ चुर्तभुज 
त्रेय न्यर्थेर दा 'रिथिंई | 

12. साशटांग दंडवत प्रणाम चानेन 
पादिकमलन करन्‌ - स॒त्यी। 

तर ्लोकटि परिवार्‌क साधारण 
वर्श्कूय। 

13. क्रू बेरि्ेई ही चण्डी चानि 
पूजायि बापूरथेई। 

च॒क्रवर्तो हन्द निशान कति बनन 
तिहिन्ध्येन कोमल कर कमल नँय। 
14. त्रेन भवनन हज राजरा्नी 
त्रपोरामाता। 

अति उत्तमतायि तय अन्तरिस्त 
अवस्थायि मन्न यि दीवी। 

वि केन्हचाह उपलब्धी तिम यछान 
स्थित बुद्धि किनर्थेय। 

15. शब्द तय अर्थरूपेय मात्रकायन 
हज जन्म दाता हे वाखूदीवी। 


अदि भूत चेंई कल्पांतस यिमन लय 
करान पानस मेर्जेई। 


चंचल कनन हन्न गती पानय रकान 
हेसतिसमस्ती मन्जेंई। । 

सा"हसी भक्त पूजान तय सुमरान 
चा'निस स्प संय।। 

कर्लूमा्तू ना"ल्य वजिल वस्त्र वीर 
आसना धा रिथ । । 

वेठ तें ओबरिथ तनि बा^रय जुकिथ 
कमर त्रेयताह सुन्दरतायि्हन्दी। । 
अनुग्रह लभान वतसराज चक्रवती 
राजे बनि्थेई।। 

विद्याधरण हन्न जमा"च नेमान पादन 
कि अमिस्‌य।। 

यिदहिन्ध्येन अथन नें कन्दय खश 
वसन बेलपेत्र चटनू सृत्यी।। 

ताज अनकृश, चक्र, तर्बेर गाढ तय 
बान शुभ निश णनी।। 

ब्रह्मण क्षत्री वेश आदि चे पूजान 
सदा।। 

उपशमन करान छिस गैव, दध 
माछ तय सूमरस अर्षण कंरिथेय।। 
तत्काल लबान तिम कनिति प्रतिरोध 
रुसर्थेय।। 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र॒ तय सदाशिव तिं 
जन्मान चेय निशी।। 

रूप तय रंग चान्य कर्ल्पेनायव नेबर 


आसेर्वेनी। । 
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मन, वा'णी नेबर ्थेद मनोष रचे, 
जा 'नर्थेई। 

16. जगत सोय बन्योमुत त्रगुण 
वस्तुवन हन्देई। 

त्रन तन वरगन मन्न यिम त्रेशवय 
बा'गरि्थेई। 

बरह्मा, वेशिण तू महेश त्रगुण आभास 
चोनुरई। 

त्रेपा"दो गायत्रय त्रेय तीर्थं तय त्रेन 
वरनन मन्जंई। 


17. लक्षमी स्प सुमरान येति 
कठिनायन जेनान राजँ दरबारनेई। 
खेमनक्री स्पूं सुमरान तय हेकान 
प्किथ तिमन जंगलन मन्जंई। 


शावरो शिका"त्य बाष्य सुपस भक्त 
येलि चेय छी नेमान। 


भूतन, प्रोतन, पिशाचन चमबोकाद 
साधन हुन्द हा"बत्त चलान। 
व्यग्रतायि मज॒चा'न्य भक्तः 
तरपोरारूपस शरण स्पदिथई। 
संहलाब्‌ं पा'निस फरटनेनिश बचान 
येलि तारा सूपस न्यमान। 

18. माया च॒ई कण्डलणी चेय क्रिया 
चेय मधुमति चेई | 


विजया चंई भगवती चेई दीवी चेई 
तय शिवा चई। 


अस्तुती करान चा"नीहे 

पराशक्ती ।। 

विभाव प्रभाव तयअनुभाव त्रेन भावन 
हुन्द्य।। 

यि का उदगम तिम नाम मा"ज्य 
त्रिलोकी त्रपोरायि हँन्दी।। 

त्रे अगिन, त्रेय शक्ति त्रेय शब्द 
त्रिलोक आसान चेंय।। 

विश्व माता व्याप्त प्रथ केसेमेकेन 
तेन सपन मेँजय।। 

जया स्पूं स्थित मन सुमरान तय 
बनान विजयी ।। 

भयानक जीव सहे हस्य या सरफन 
हंजन जमाचन मन्जेरई। | 

तनव तय जगलव र्बेरिथेय बालन 
तय कोहन तिम खसान।। 
महाभेरवी परम पजर सूपं येलि च्य 
आराधना करान।। 

जेन्‌ मरर्णेके ससार मुक्ती लबान 
छी।। 

तारा भगवती संसार सेदरस तार चे 
दिवान।। 

काली रचे कलार्चेय मालिनी रच 
मातनमी रचेई।। 


शाभ्बवी चेद, शक्ति चेंँई शंकर सेन्ज 
टा'ठ चेई।| 
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त्रेनयना चेद वागृवादनी चंडं तय 
भेरवी चेई। 

परामयी चेई माता चेंई तय कुमा" 
छक चेद । 

19. "क" प्यठय क्ष" ताम व्यजन 
पर्तूया ब्रोन्द्‌ं सुर लगा "विर्थेई | 
कूनिस या दोन त्रेन अक्षरण मिल्‌ 
ना" वर्थई। 

दीन वचनव नमस्कार अति सक्षम 
नावन चानिनंय। 

20. सरस्वती मातायि हुन्दयि भजन 
तिर्मेय गाटिल गेवान। 

येमि भजन्‌के गोडनिकिस शलृकस 
मन्जेई। 

बिलत्रतीब गोडनिकि दोयमि तय 
त्रेयिमि ला"नि हन्दुई। 

अमि सूत्रुक उच्चारण विशेष अस्तुती 
त्रपोरयायि हँन्जेई्‌। 

21. निन्दया "यी या सराहनी यि भजन 
क्याजि सूर्यूवेय। 

निश्चयपूर्वक भजी समरण करौ चानि 
उपकारी स्प कूय। 

यि भजन गेवनस अमी छुस न्‌ 
मन्दछान। 


हीम कारी चंड मा"ज्य त्रपुरा 
आसेवेन्य छहक चेद | | 

विशेष गुणव विशेष नाव चेय 
प्रा'वमिती।। 


चा"न्य मन्थर बनान हे त्रपोरा भेरवी 
भैरव पत्नी।। 


मरन्थेर सम्प्रदायि मंज रहस्य का "यदे 
किनर्थेई | । 

प्रसिद्ध मरन्थेर यिम बनान वुहसास 
ह्यरह्यरय।। 

तीखम बुद्धि तय एकागर चेत्‌ यिम 
त्रपोरायि सुमराण।। 

गोडनिकि दोयमि तय त्रेयिमि पूर्ण 
अक्षरव मंजंद।। 

त्रगुण बीज अक्षर सूत्र प्रति पादन 
कोरमुतुय।। 

रचि सम्प्रदायि बनेर्मेच हा"विथ कि 
अथ भजनस मंन्जेंय।। 

ही माता युस असा पजि मनू भक्त 
आसि चोनुई।। 

वाचाल तय दृट्‌ बनावान मेय 
उत्सुकक्ता म्यानि भक्ति हन्जेई।। 
योदवय पर्नेन्य त्वछछता वार्‌ पा'ख्य 
जानान।। 


गोडन्युक यि भजन पंचसतवी हुन्दुय लोगस्तव 
अन्द वोत विथय पा'ठ्य 
ओम नमस त्रपोर सौन्दरेय 
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पचयसतवी 
दोयिम भजन 
चर चिसतोव 


1. रोनिदान कम्लूपाद कोन रछोन 
करान दुई । 

महिशसुरसेई कल दोबरान छ्ई | 
सुय मनोहर पाद अनुग्रह रबेरथिरई। 
2. एम कलीम स्याह रूपक नमस्कार 
त्रपोरा सुन्दरी। 

कल्पवृक्ष सुन्दरयि विभव दिवान 
आगुरची। 

अतिशय विजयीयिम प्रणाम वास्तवस 
ही जगत जनूनी। 

3. ज्योतिर मई ब्रहस्पती हिविस 
बुद्धिमान तत्व ज्ञा'नियस। 

त्रपोरा हर सन्न पत्नी कति म्योन 
पाय द्ुई। 

4. तोति हे भवा'नी यि प्रभाव चानेन 
कमलू पादन मंजेई। 

उत्साह मेय दिवान चा"निस भजनस 
न्‌ मन्दछान। | 

युस नावि तार दिवान जगर्तेकिस 
सागरस। 


5. ब्रह्मा सरस्वती सूपेई त्रेयलोकी 
बनावान ही भवा"नी। 


सुन्दर त्‌ लूबूवुन मा"ज्य अम्बकाय 
छद ।। 

यन्द्राज पूजान मौख्तृमाल त्रा वर्थेई। | 
वरदान दियतूनम मेय जयकार'कूय।। 


तेन भवनन हुन्द राज दिवान भूः 
भवः तय स्वाहकूय।। 

बेडय कवि बनान कुमद पोश जन 
जूनि गाश फोलमुतुय।। 

कारण बनान चा'निस पेजिस सुपस 
मेलनेरसेई। | 

ब्रह्मादिक सारि जेव कलान गोन 
चा^न्य गे्वृनस।। 

मूद्‌ भक्त अस्थिर चा'न्य अस्तुती 
करनूरसेय।। 

म्करैने चमत्का'ी भक्ति हन्द यि 
आसान छुरई। | 


यि भजन आर्सेवुन तस करण धारस 
समान।। 


अवशदी बनान दुखदायी त्रि ताप 
गालूनस।। 


वैष्णो लक्षमी स्पँय रा'छ करान 
यिमन लूवौनूरई। 
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उमा सद्र रूप्‌ साविधान अथ लय 
करन्‌ सू्‌य। 

वि पेज प्रकृति प्रकटावान येलि यछा 
बनान छय। 

6. ताज फलमिति पम्पोश्‌ गुलाब 
रगची ही गोरी। 

शुद्‌ तय पवित्र शक्ति शिव सेन्ज चं 
ही गोरी। 

जनत्‌ कामदेव सेनधेन नोंकदार 
पुष्पबाणन। 


7. चानेन कम्लूपादन हेजि गरदि 
नमीशें ही दीवी। 


येमिसेन्जेय पीरि प्यठ विद्यादरव 
कर्लेनेमिरा ' विर्थेई। 

8. कल्पवृक्ष पोशव विद्यादर चेय 
कि पूजान। 

नाव चा"न्य गेविथ चमकान अति 
आनन्दस मन्जेई। 

लय रोजान वीणा वादनस हरदम 
तिमेय। 

9. चानेव पादव उत्पन्न चोन देवं 
प्रभाव श्रेष्ट तय महान। 

नेर्बेसिमिन कामनायन कूनुय करान 
एकागर मनस भक्ति बाफर्तूई। 
अज्ञानुक र्बोड अनिगोट गालन्‌ 
बाफरतूई। 


चूरिथावान पेज प्रकृति छक चं 
पनेनी।। 

विलक्षण लीलामय प्रकृति चा"न्य परम 
श्रेष्ट छय।। 

यस अकिस तावान शुभ दृष्टि अकि 
लटि ति चई।। 

मोहर्वृनि येन्द्री तय मन क्रियापि 
रकान तेमिसंई।। 

मोहित कररनेच सिद्धी पूर्‌ पा'ठ्य 
कि मोकलन।। 

उदयेन परवर बनान अख चक्रू वृत 
राजं दई । । 

स्पर्शं कोरख तय आदर दितुख 
अमिसूई।। 

आश्चर्य सू्पेच यि पूजा ही भवानी 
कि आसान।। 

समीरो पर्वतचेन अन्दरिमन गंफायन 
मन्जेंई।। 

चानि दयालु प्रकृति हंजि 
प्रसंतायि - बापथंई | । 

कमोवमुत मरन्थेर तिमन क्रयायन 
स्वफल बनावान।। 

वि मन्त्र पान चई समरधी मुक्ति 
हज आसान चेंई। | 

काम दिवान छ्य यिहोय अकि 
दीप्‌ कूय।। 
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10. स्वयं प्रकाशमान शक्ति हे दीवी 
पान्‌ चंय। 

शुद्ध मोखतेकूय मनोहर प्रभा यिमन 
नमन हुन्दुय। 

सुर स्वन्द्रियन हंजूं सुमु सजावान 
गुलदस्तव सुत्यी। 

11. मा ज्य परमआत्मर्नूच शोभा यो 
चे छई चमकान। 

चा'निस ललाय्स इन्द्र॒ धनुष चय 
रगदार जेंचन समान। 

चोन अति सुन्दर परम पजर वास्तेवस 
यिहोय छय। 

12. शब्दन हृन्द आगुर जा'निथ 
युस भक्त चेय छु सुमराण। 

गाट्‌ जारिकि अमृतवचन अर्न्देय 
म्बोख्‌ नीर्थेई। 

13. हे ब्रोपरा"य हे मेरडा नी आनन्द 
दायक चेई। 

चान देह दीप्तमान महत्त्व 
आकाशजन सैन्दरि गर्द वेलिर्थेय। 
इन्द्रयियन हज शक्ति सुन्दर त्रियन 
हन्न चेशमन समान। 

14. अकिस मर्हूतस ति ही माता 
येलि भक्त चौन सुमरण करान। 


पर्नूनिस उपदेशकस मनस निश छेन 
गछिर्थेई। 


प्रनलरवने जरे नेरान चानेव रल 
नमव कृपाय हन्जेय।। 

मन स्थिर करान तय दिवान सन्तुष्टी 
आनन्दची। | 

दृढ प्र्वती तय सर्मपणुक मिश्रन 
बनावान विर्मशस संजेंय। | 


चा'निस शेरस चन्द्र सेन्ध्येन शीतल 
किरणन सम्मान।। 

चा'निस हदयस नार तेम्बरि यिम 
अनतः कर्णने छृवान।। 

ज्योर्तिमयी चँ त्रेशवेन्य आकृत्येन 
मर्जेय।। 

प्रजलरवेने चन्द्र जेंचन समान 
तेमसेन्देय शरं प्रकाशान।। 

स्वतन्त्र तय शुद्ध वार्खेन संज चानि 
अनुग्रह सुत्यी।। 

युस शक्त सुमरण करी चोनुय 
अकिसंय खेन मात्रस्य । 

पृथ्वी उद्र्चि पिगल्ये्मेचि लाछि 
मन्जेई | | 

वियोर्गेच मन्दछ त्रा "विथ पराशक्ति 
रलनस छिह दोरान।। 


चा निस रूपस बारीक लाद सूत्रस 
समान।। 


उत्तेजित मन भावनायितस एकागर 
गच्तिरथेई। | 
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प्रबल शक्ति सुत्य एकाग्र चैत व्नावान 
टा'ठ सेँई। 

15. किर्थूबनान चेन््रस प्रजलर्नेच 
शक्ति रत्न जन सागरस मंजेई। 
कामनायन जेनन वा"लिस शिवस 
कोसि करान प्रकाशयुक्तं छय। 

यि सार्य युक्ती कि चानी दही 
भवानी। 

16. शिवस उत्तेजित करान प्रकंटय 
करनस पानस सुत्यी। 

तरे मूल शक्ती प्रकटावान दुढतायि 
सुत्यी। 

शिव नाथ रा'जी सपदान अभिनय 
करनं बापर्थेड । 

17. अदि भूत चानि देव प्रभाव ही 
र्द्रा "नी पार्वती। 

ससू वनि सिरियिकूय वजुल प्रभा 
वजलिचंदन र्लेकरि हिशी। 

सुन्दर तय बेंड्य अकरवाल यिमन 
छी लूभर्वूनी। 

नोजुक नरव प्रेमवश नार्लेमति 
रटान। 

18. चोन भक्त येलि सुमरण करान 
मन स्थित करिर्थेई। 

कामदेवसुन्द सुप जा'निथ हूर तस 
पूजा करान। 


काम वश बालिकायन नें कान्ह सोच 
प्रीतमस सुसतुय।। 

कोसि छि मूल प्रकृती गुरु देवन त्‌ 
राक्षन हजंई।। 

अर्धा्गिनी बेनिर्थेई ही त्रोपरा"'य छक 
ना चँ पानय।। 

यि ज्ञान बोवुमुत पानय गाट्‌ं लेव 
परमपरा सुत्यी।। 

हे शंकर शणी पावती पनूने यछायि 
स॒त्यी।। 

त्रेन लृकन रा'छ करन वा"लिस 
शिवस सुत्यी।। 

विशर्वेच त्रे सूत्री लीला 
रचनावनरसेई। | 

यिम भक्त चे सुमरान चानि अपूर्व 
आकृती मन्जेंई। | 

तिमनभक्तित्येन र्हेन्न मन कामनायि 
तिमन हूरन हिशी।। 

सक्षम प्राण तय अपान शक्ति ह्यत 
सर्मपणकेरिरथई। । 

सुषमणायि मार्गसि पानय रलिथ तिम 
अचान।। 

चानि अभरम शील कामराज बीजें 
सूपस दा'न पोशें रगकुय।। 


प्रशंसा करान तस योदवय सुन्दरता 
हीनं आसान।। 
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सहायक लूर्भेवुन्थ्य श्रोणि प्राण तय 
अपाण स्पूं कुम्बकस र्मेन्जेँय। 

19. चोन भक्त विख्यात उमा दीवी 
हमाल पुत्री। 

व्यसेँ उत्पन्न गकछान चन्द्रं किरणन 
हेन्देन गोन्चन हिशी। 

पूर्णं वाख्य शैली शक्ति दिवान हदव 
रुस्तुय। 

20. स्वयं प्रकाश मान ही दीवी 
यसेन्दिसि हदय्सेय। 

प्राण शक्ति हेन्ज दशा रटिथ मूलाधार 
तरिथेई। 

सिद्धगण तय साधगण ताम विमर्नेय 
आदर करान। 

21. न छेनवुन्य शक्ति शिव सेन्न 
चे ही भवा"नी। 

श्रेष्ट आत्मा आकाशुक अर्द चन्द्र 
ल्लाटस प्यठेय। 


कामनायि बामल अनान वसिष्ट मुनि 
सेन्जई कामदेन ~ समान। 

22. परमदीवी छक व्यापनी समाना 
कण्टा "ली कामनी कमला कलावती। 
बाह मात्रायि हावान प्रण वाहुक 
विकास दछुई। 


व्यापनी येमिस मंज जगत आत्माहस 
सुत्य बासान कूनुई। 


सर्वव्यापी आत्माहस लगावान जान 
तय कर्म शक्ति सुत्यी।। 


स्थिर मन्‌ समरान यलि चा"न्य 
उत्यन्त शुद्ध कीर्ति।। 

अनुगृही बनान चेय ही रमणणी तमिस 
भ्त सेय। 

कचं नँय दोहन मन्न कान्ह ति चेर 
लागन्‌ रुस्तुय।। 

प्रकाशित गान दिफतिमान दयालु 
स्वरूप चोनुय। | 

पम्पोश्‌ नलके जा"विलिस वालस 
समान स्यनर्देरि रगर्चेई । 

कामनापि वालेर्नँ हन्न कति 
जिकिररेय बनान।। 

सिद्ध पुरुष युस चे परामर्शं करान 
सुपष्ट सूपद्ुर्द। 

सवं जाता सुय बनान अकिर्सेई क्षण 
मात्रा सेंई।। 

ध्यान यूगो भेक्तिरसेई युस ॒चेकुन 
शरद्धावान ।। 

मालनी ललिता अपराजिता जया उमा 
तय विजया भगवती।। 

दीवी हन्द महिमा प्रणवाक्यन बाहन 
रूपन मन्जेय। | 

समाना आत्मंहेच प्रतिबिम्ब प्रजलान 
शूनि प्यठय पृथवीतत्वसी।। 


[ 98 ] 


क्व्डाली ~ आत्महेच थेज त्‌ सृक्षम 
शक्ति। 

कामनी - यछा शक्ति प्रकाशनची। 
कमला - ब्रह्मणी शक्ति ब्रह्म अथस 
रटिर्थेई। 

कलावती - शुरा"हिम कलायथ मन्न 
रिथ सुजिर्थेई। 

मालूनी - अकवन जाहन अघ्लरण 
हेन्जेय। 

ललिता- सुन्दरतायि हंज यि 
सुन्दरयि। 

अपराजिता - विजय जयादुर्गा 
रपर्चेई। | 

जया- उत्कृष्ट जया संन्ज॒ शभ शगुण 
आस्वेनी। 

उमा - ब्रह्मविद्या ब्रह्म 

प्रजनावर्नेची। 

विजया - प्रसन्नता विजय प्राप्त 
हेन्जेई। 

23. मा'ज्य दीवी युस भक्त हय चे 
खु सुमराण। 

गोड सुरख ताँ लाँ 

रगूक्य। 

तस राम सपदान तय अनान 
भगवतध्यानस मन्जेय। 


येतिमन चछ वातान शिवहम 
पदूसेंड | । 

सदाशिव तत्व्‌ प्यठे पृथ्वी तत्वृसेई।। 
दक्ष प्रजापतियस शोभा दिवान कन्या 
बेनि्थेई | । 

जगर्तेचे सारे शक्ति अथ मन्न 
स्जिर्थेई।। 

जगते के शब्दे 

ब्रह्मयी | । 

अति उत्तम तेन लोकन अपोर 
आसर्वेनी।। 

राक्षन मात दिवान यि जंगस 
मन्जेंद।। 

पार्वती शिव सन्न वि 

अधाग्नी | । 

महेश सन्न समुधी अति उत्त्मतायि 
मंजेंई।। 

कामनायन सारिनी बामल 

यिनेंची | । 

चौन रूप केन्द्र सिरियि मण्डल्‌ कुय 
जानान।। 

मनं कामदेव सेन्देव यच्छा रूपी पो 
तीरव सुत्यी।। 

बोन बोन वासूनायन पूर्‌ नाश 
करिथेई।। , 
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24. दीप्तमान चेंई जन तू नार्‌ द्राव 
स्वणर्चेय प्रभा। 

गूढ जंगल पापन हन्दुई छंनितन 
सों जा'लिर्थेई। 

दुःखी आत्मा गण्डुनू्‌ आमुत संसार 
जेलस मं्जेई। 

25. कमल्‌ पादन पूजान सारी हे 
दीवी अज्ञान गाल वंनी।। 

निर्दोश भक्ति सेन्देन मन सरोवरन 
हन्न हसनी। 

26. दण्डवत तय प्रणाम करान 
पादिकमलन चानिर्नेई। 

तरन लूकन गूँजर्विन्य शुद्ध कीर्ति 
तिम लभान। 


22. स्वयं प्रकाशमान मा"ज्य भगवती 
छक चँ आसन। 

म्या न्य कन चोन महिमा बोर्जेनस 
हरदम इच्छुक आ'सितन। 

म्याःन्य अथं हर समय। 

उदयोगी चानि पादू पूजायि सुजतन। 
एकादका'री म्या^न्य यि भक्ति हे 
मा“ज्य दीवी। 


28. ही मा"ज्य त्रपोरायि वा"तिनय 
प्रणाम म्योनुय। 

शने पम्पोश चेक्रण तेरि्थेय पोलान 
परम यक्कायि पर्नेनी। 


ज्ञान बुद्धि शुद्ध मेय केंरितिन सो 
मा"ज्य त्रपोरा।। 


मनस म्या'निस चिप किर्थेय यिम 
जनम्‌ जनम्‌ की।। 

चोन सुमरण बेडि चेंटितन क्षण 
मात्रासेंई। | 

पम्पोश रवर्थेरन समान नेर्थेर चान्य 
आनन्द दिवान छं || 

दाख ते दुर्भाग्य दूर कररवेन जीवन 
हेन्दी। | 


शुद्ध अकलमन्द ज्ञानी तय बड कवि 
बनान च्ुरई। | 


बेदाग दोधस चन्द्रमस शीशमस तय 
शोनस समान।। 


चोन पोज॒ सूप खोजिनस म्या"न्य 
नेर्थेर हरदम स्जितन।। 


म्योन मन हदढतायि सान चे सुमरान 
सुजितन।। 


म्या न्य वा"णी चोन महिमा।। 
गेवनस लेगिथ स्नितन।। 

कूनिति हालस मंज़ वशीभूत मत्‌ 
गक्ितन।। 


प्रजलेवुन तीज चोन चमकान सिरयिं 
सेन््य पा'ठ्य।। 

दोव्‌ चतरं किस भगवत तीजस 
मन्जेय।| 
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जञान्‌ रूपी सेह सँन्ज रंग भूमि जगत 
माता बनान। 

29. गणेश तय कमार पूजान ही 
त्रपोर सुन्दरी रा"च्छ कर चँ सा'नी। 
सदाशिव पान्‌ चौनुय परम स्थान 
छुई आरसूवुन । 

पाचव पोशव सुशोभित कामदेव सेन्द्य 
पा'ठ्यी। 


30. वाश्व त्रेबुनेश्वर 
विश्वमाता । 


ब्रह्मा रुद्र तय इन्द्र चे पूजान 

छखी। 

गणेश कमार तय अग्नी चे छी 
सुमराण। 


31. वि कल्याणकारक अस्तुती कान्ह 
अखाजन। 


कामनायि बामल यिनस, राजं आदर 
करनर्सेई | | 


मायायि हेंसतिस गालनस तत्पर छि 
सपदान।। 

परमरूपवती रति तय कामदेव जन 
दशवय रलेमेंती।। 

कामदीव सन्द पा'ठ्य पोच तीर 
चय धारेवुन । | 

सिद्ध पुरुष अन्द अन्द कदम्ब कुल्येन 
मन्न नाग र्चेदे।। 

वीजे अक्षर चेद एेम कलीम तय 
सोहा।। 

हरी, सिरयि तय चेन्द्र चे नेमान 
छी ।। 

अन्दर बर्‌ व्याप्त प्रणाम चे 
करान।। 

प्रथ दोह परान आसि या आसि 
बोजन।। 

हरणे चेशमव हर्‌ तस राम ग्न 
प्रम्‌ रस सेई ।। 


दोयिम भजन पचस्वती हुन्दय 
चरचस्तो अन्द वोत यिथय पा'ठय 
ओम नमस त्रपोर सुन्दरेय 


[ 101 ] 


पंचस्तवी 
त्रेयिम भजन 
घटस्तव 


1. स्वयं प्रकाशमान टीवी सारी जगर्तेच 
चे माता। 


हिमाल्य पोत्री पार्वती शिव सेन्न 
गोणवान सती। 

त्रेन कारणन जन्मदाता त्रपोरे जगत 
लय करान शखा"नी। 

परम शिव सेन्ज॒ परम पजुर अनुतरा 
चेई जगत चेतना। 

संसार दाखन नाश करवन्य स्व 
रुद्रा'नी। 


भूतन ते प्रीतन गार्लूवुन्य स्व भीमेय 
भगवती। 


भक्तत्येन दुःख दिनस चख करान 
चण्डी सुपय। 

अमा कला चन्रं सेन्न॒ कला स्पू नें 
मे्न्‌नय यिवान। 

शूलनी अथस मन्ज त्रिशूल धारण 
कंरिथेई | 

ही दीवी त्रम्बक पत्नी पार्वती सती 
त्रिलोकी माता भगवती। 

भीमे भेरवी चण्डे सर्वरी काले कालाक्षी 
शूर्लेनी। 


त्रेय नेर्थर दारर्वेनिस शिव सन्न चं 
बा"यिया।। 

परम दामुकं परम आनन्द त्रिलोकी 
माता भगवती।। 


भक्तित्येन अनुगही आनन्द दायक 
मरढा"नी।। 

प्रकाशित चेतनायिहुन्द ग्राहिकान्तर 
शिवस रुस नू कान्ह।। 


रम्ब वुन्य दैव शक्ति यस वनान 
कातायनी | । 


भैरवी परम शक्ति दोन शाहन मन्जें 
बागिनी।। 

दऽत्येन हन्दयन स्तेन चा"ऽन्न 
करान संवरे सपय! 

काला भैरव शिव सन्न बारिया 
कालाक्षया आसान।। 

भयकिस उोबरस वल्नूँ आमुत 
नम्रतायि नमिथ रा"च्छकरत्‌ चे ।। 
शिवय शरवानी तरेपोरय मरा "नी 
वरादेय रुद्रा "नी कान्त्यायनी। । 
भयकिस उोबरस वलन्‌ आर्मेत्य 
नम्रतायि नमिथ रा"छ करत्‌ चेई। | 
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2. ध्यान चौन एकागर मन धारवुन्य 
स्यठाह भाग्यवान हिमाल्य पोत्री। 
जहर चोमुत बे होश गीरान सुध 
- बुध मंशिरा"विर्थेई। 

प्रीतमस निश खेन गा "मित बासान 
बदहाल परेशान। 

शुद्ध भक्तत्येन मोह मायायि मुक्त 
स्पदिर्थई। 

3. लीलामयी परमदीवी यस अकि 
लटि अनुगह बनि चानि कटाखिकुय। 
च॒क्रवृत राजे तर्सेन्जे प्रजर्लरवेनि 
रखरावि प्यटी। 

युस अखा चे पूजी देर्वृगण तस छि 
पूजान। 

चा निस पेजिस सुपस ही दीवी युस 
अखा रोजि सुमरान। 

येन्द्रयन हज प्रबल शक्ति तस लगान 
एकागर मन बनावनस। 

4. त्रपरा माता आसेर्विन त्रेन ज्योतियन 
हेनदि प्रकाश्‌ ब्रोन्टुय। 

सुन्दरतायि रुस, जवा"नीरुस निर्धन 
योदवय ति आसन। 

सुन्दरतय विशाल नेत्रव दीव्‌ शक्ति 
योग नियन। 


5. वृष्टि गोचर जगरतेचि लीलायि 
हन्न सारभूत प्रकृति। 


नशे बूरथूय मस्त बासान या जन 
गहदेव दवा"विर्मेती।। 

चुमणड़ी कान्सिति जन नू ह्यकान 
प्र्जेना " विर्थेई्‌। | 

प्रयि न्यव नुम्‌ चेशमव हूर हर दम 
यिमर्नेई छि पूजान।। 

ससा "री व्यवहारं नष्ट सपदान आत्म 
ज्ञान्‌ सुत्यी।। 

अरहेभाव पर्नेनुय ततकाल चे सु 
अर्पणन केरिथेई | । 

चमकूवेनेव हीरव जेरिथ मुकट रोजन 
टोल वुनुरई।। 

गोण गेवि चा"नीजगत तसेँन्दी गोण 
रोजीगेवान।। 

कामवश अहर्चेरचे प्रेयिवेन्येव बुम्बें 
चेशमव तस प्यठ मतान।। 
करनेश्वरी बेनिथ मस्तथावान परम 
चेतनापि ध्यानधारणस।। 

ध्यान धाराण अंकसी खेनस यिमति 
चा"न्य अभ्यार्थी।। 

प्रजलन जनति शकल खनिथ तिमन 
शान्त मनचेन लबन।। 

विषय वासनायव रहित पिम अभ्यार्थी 
छि रोजन।। 


पर्नेने अनुगृह पान प्रकटावान 
यसेन्दिस मन्‌सेई। | 
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शक्ति चक्र पोर्शेवुन आत्म आनन्द 
रूपी योगनी। 


युवती सुन्दरी नाज॒तय नरर्‌ हावानं 


प्रतमस यी सुर्चर्थेय। 

नार्लेमति रट्‌हन नरेन मन्ज्‌ बं 
पन्‌निर्नई। 

युथ नू जान्ह ति दूर रोर्जेहय ब्‌ 
अमिसेय निशी। 

6. स्थानव परम शिवस ईश्वर नाव 
प्यवान त्रलोकी माता यथ जगतस । 


शक्ति आ'सिथ तेन तापन नँ गालानं 
विम सतावान भक्तत्यन चानिर्नेई। 


बोढ आशचर्यकष्ट सा"? निवारान 
भक्तत्यन चं पनेनिर्नेई। 

7. कूडलिनी शक्ति सार स्पेय सासि 
जीवन मन्ज ही भवा'नी। 

ध्यान धारान यिम चोनुय चानि 
अनुग्रह छी। 

चमकवुन्य स्वन्‌ रेह दज वेनेय 
दीप्पर्चई। 

6. ध्यान धाराण यिम भक्त श्रद्धा 
तय नम्रतायि छी। 

अख सहलाब युस आमुत चछ 
अमृत्कुय। 

शीर्नेय शीन युस जगतस वलनं 
आमुतुय। 


पत्‌ पत्‌ फरन क्याह नू करन अमि 
सेन्दि वापर्थेई। | 

वृछान रोरञेहन हर दम नेत्रव पनुन 
प्रमी | । 

नेग्लिथ कछरनेहन यकदम बे पा"न्य 
पानस सुत्यी।। 

भक्तत्येन दिवान र्निविकल्प्‌ समाधि 
पान्‌ दीवी।। 

शक्ति शब्द तिथय पा'ठय चनिष्ट 
परिचय दिवान चौनुई। । 

देय दीप्पमान सन्तापं लीलापि निर्धवी 
दानवन गालान चखि रस्तुय।। 
ध्यान तय पूजाविरहेन्ज येलि कृपा 
करान विमन भक्तित्यन नेय।। 
दुर्गति दोख तें दा"ऽद दूर च॒लान 
तिमन मनुष्यर्नई। | 

देय दीपमान चेन्द्रं मण्डलस सहसरारं 
पद्‌ संई।। 

परम सुःखुक अमृत र्वशान मनस 
प्रयिवुनुय।। 

रग- बरगी जँचन हुन्द यिम नेरान 
पुनिम चन्द्र्सेई। । 

खीर साग्रे लहरर प्रचुरतायि 
मर्जेय।। 

चिद्धसूपिता अमृतुक अख प्यन्ड 
बन्योवमुतुय।। 
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दख आररेवर तं अपेदायि मनं चे 
तस चलान। 

9. बार-बार सुमरण करान यिम 
भक्तं चानि स्पन्द शक्ति हन्दुई। 
बालू सिरयि संनदिस चमक वुनिस 
प्रकाशस ससान। 

देवे शक्ति इन्दरियियन हेन्ज कणिशोरी 
बेनिर्थेई। 

10. नित्य सुमराण यिम चा'निस 
स्वरूपस सुषमणा रूपय ही भवा 'नी। 
लाजवाब पम्पोश्ञ नेत्रव योगनी यिम 
जगतस मुहान। 

ध्यान योगिस स्थित भावनावान 
एकाग्र चेतसेई। 

11. सर्वव्यापी शुद्ध तें पूरण पशान्त 
भावस विलीन तोता करान छी। 
फल वुनिस कण्ठ पोशस समान 
मदिमा भावस ईश्वर तर्त्वे सेंई। 
कदम्ब पोशमाल वाखदीवी ना"ल्य 
त्रावान शर्‌ प्यद्‌ं पादन ताम। 

12. कामदीव गालन वा'ल्यसेन्न 
बा'रिया चंई सुन्दर ते प्रेयर्वेनी। 


लेदरेर॑सान सफेद शन्‌ के प्रकाशे 
चमकंवुन्य। 


निश्चल भाव यिम भक्त चे मनस 
मन्न रटान। 


परमार्थ स्पेच सम्पदा अवश्य सु 
प्रावान।। 

क्षण ज्योति चमकंवुन्य यो वोजलि 
रग चेई।। 

पाचदल चँटिथ जगत फोटमुत अथ 
स्वररवी मंज वुखछान। | 


बेताब हरणे चेर्शेमव सदा मनन करान 
मनन मंजेय।। 

पम्पोश नलकिस वालसं समान 
वोजलि लाक रंग ्थई।। 
कामदीव जा'निथ मतान तस छि 
पूजा करान ।। 

मिलचार करनावान पराशक्ति प्रकृती 


सुत्यी।। 

चमर्केवुनं अखण्ड हीम खण्ड यचाह 
शक्ति सदाशिव तत्वसेय।। 

चंद्र सन्न बहीर मुखी सुन्दरता वैखशे 
बावस शुद्ध विधा तत्वे सेय।। ` 
परावाख्य व्याप्त रोजान शिवतत्व 
प्ये पृथवी तत्वस ताम।। 
दायरे ठेकः बोल शिव सफेद आसन 
छ चोनुय।। 

अमृत छकान मूलाधारकेयन पम्पोशू 
वेर्थेरन।। 

निदोष मधुर तय मनोहर वैसरी बेरोक 
म्वोरू्‌ नेरान।। 
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13. पेज प्रकृती प्रकटान भक्तिस 
क्षणे मात्रसेई। 

कामतय क्रूध शोम्ब तय निशोम्ब 
दुशमनन गालान। 


अशुद्धतायन हटावान यिम मनस क्ति 
कालृकरान। 


14. आ'दियन जालान व्या"दियन 
शुर्मेरावान। 


मन भावनायव विम दख त दा"दय्य 
वपदान। 


दख तू दा"दय्य अँन्दसिमि कासान 
अनुगृह करिथेय। 

अष्ट्‌ सिद्धी दिवान तत्पर 
भक्तिरसेई। 

सुमरण करि कान्ह चानि पलि स्पुक 
हे तम्बक वल्भी। 


नाव परि चोनुय गरि गरि चे प्रजं 
नावी। 

अहभाव पनुनुय चे अर्षण केरि्थेई। 
पूजा करि चा"न्य चे शरण 
स्जिर्थई। | 

देवि सम्पदा बा"गरान लक्षमी सूप 
चेई। 

भक्त चोन भूगन कोसम्‌ केसम्‌ 
एेश्वरी। 


15. कमसना दख छि तिम ही 
दुःखन गालेवुन्य। 





येह लोक तय परि लोकुक सौख 
मेलान सन्तोष मनसेई। । 
अध्यात्मक अदिभूतिक अदि देविक 
आपदायि मिटावान।। 


अनमल मायायिमलू्‌ं तय कर्ममल 
यिम पा"दूसपदान।। 

सख त्‌ सम्पदा छक चं 
विस्तारान।। 

अनुगरह चानि तिम अन्थस छि 
वातान।। 

आत्माहस येलि रलावान परमात्माहस 
स॒त्यी।। 

योग्य बनावान तस दैवी अनुगृह 
सेय।। 

अविश्कार करि चौन चे जार्ननुक 
ज्ञान प्रावी।। 

ताबे चे स्जिथ मनस सोच थावि 
चोनुय।। 

गोन गेवि चा'नी बोध कंरिथे चोनुय।। 
सोयक्ायि सुचीत चानेन र्गोनन 
स्निर्थेई।। 

अमिसेन्देय घरि मन्न न नेरान 
चंड । | 


जय तस छु मेलान मंगेनिं 
ब्रन्टुई।। 


यिम गलन नें चाने सुमरणि 
सुत्येन।। 
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करसि छि नेकना"मी ही कलस 
खारवुन्य। 

कस्‌ कोति क्ति सिद्धी ही स्यदि 
धात्री । 

कम कम छि तिम यूग ही 
जगताम्बा। 

16. अचल भावे यिम मनोष च्ये 
लिय सुमरण ही दीवी। 

समयिच रार्जेरेण काली स्पूं चेय 
आसेवुर््। 

प्रबल क्रूधें शक्ति चण्डी सूप 

चंई। 

17. गरदि नमीशें ही दीवी चानेन 
पादिकमलन हुन्दुय। 

चानि प्रणाम येलिजन नाशवान 
मनोषन। 

दुर अक्षर गा'लिथ मुक्ति लबान 
कर्मण। 

18. अकल मा गासं खेनि गा"मेंच 
तोहि हे मृदू मनुष्व। 

क्याजि गुरबत अनान येगिन्येन प्यठ 
दान तय दकषिनायि स॒त्यी। 

तस अविना'शी लक्षमी हन्न यसे 
देवी सम्पदा थवान। 


अत्मन्ञानेचे वति लागिहेव्‌ मूखि धाता 
भगवती । 


युस नू बनि चाने तोतायि 

सत्येन ।। 

युस न्‌ प्राप्त सपदि चानि पूजायि 
सुत्यती।। 

यिम नू स्यद्ध बनन चानि चेनतनि 
जाह।। 

मौर्त्‌नि आस्‌ अदू स्छान छक चे 
तिमनेई।। 

काल्‌ पाशे मौकलावान युस सा^रसी 
ग्रासकरवुन ।। 

पापं किस समन्दरस फटंनस बचावान 
चे || 

चन्दन चूरन बनान मा'ज्य लक्ष्मी 
वश करनसेंई।। 

पार्देच गरद चा^न्य लगान तिहिन्दयन 
ललाटन।। 

विजय तिम बनान अद जन्मे 
जन्मन।। 

कर्वे दोख दिवान तोहय्य 

शरीरस - तपव तय जपव।। 

शुद्ध भक्ति योदवय आसिहेव्‌ त्वोहि 
भक्तित्यननेय।। 

फव्लमित्येन पम्पोश रवेथरन हेज 
शाहानं छत्र धारान।। 


परमदीवी आसेवुन्य यि दुयत्‌ भाव 
रुस्तुय।। 
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15. न कान्ह यछा नका"न्सि 
मनर्गेवुन न दोख दिवानधन बाफर्तेय। 
सन्दर जाम्‌ लागान अनकूल खेन 
खेवान र्बोड अजूबा। 


कन्ल्‌ कामदीनव फौजर्मेच हदयस 
सर्म्पेदायन हन्जंई। 


20. ही शब्द रूपी नमल स्वसूपी। 


कंर यछा शक्ति मेय पूजा चा^नी। 


21. स्जृतन सुखी मा"ज्य साधक 
ति सा'रो। 


शिवसरूप अवस्था मेय ति मा'ज 
ब'नितन। 


22. स्वभाविकः पापन नाश सपदान 
आत्मदर्शन बेनिथ अनुगृह चाने। 
दख ते भाग्य सारी दूर तस 
गदछान। 

23. नमस्कार छ्ुस करान चे ही 
मा"ज्य भवा'नी। 

संसार दोखन चेई ही मा"ज्य गालन। 
24. मन्त्रहीनं आ'सिथ क्रिया्टीन 
आ"सिथ। 


तथ सा^रसेय हे परमेश्वरी 
चंई। 


अमे निराशा तय उदा'सीभाव 
त्रा "विरथे | । 

आश्रय तेमिसुन्दुय यो मनस प्रेयिवेन्य 
बा"सिया।। 


परमचेतना जा सिद्धी खेन स्वचेतना 
बा"य्या बनेर्मेचंई। | 


ही दीवी ही त्रपोर सुन्दी।। 
कर स्वीकार ही परमेशेरी।। 


यिम॒हय दुष्ट आसन तिम ॒ति 
सेदतन। 

गुरुदेव सदा मेय प्यठ प्रसन्न 
स्जितन।। 

मोतुक भय चलान नाव चोन येलि 
जपान छी।। 


पूजायि चानि येलि चँ प्रसन्न तसं 
बनान।। 


कंश चोन प्रज॒लान दोय चन्दर 
दुई। । 

अमृत नदी हेन्दि प्रवाह सत्य जन।। 
विधी हीन आसिथ यि केका 
पोरम।। 


करृपायिकिन आ"रतिस म्य माता 
बवेशुम।। 


त्रेयिम भजन यि पंचस्तवी हुन्दुय 
गटोस्तव अन्द वोत विथय पाठ्य 
ओम्‌ नमस त्रपोर सुन्दरेय 
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पंचसतवी 
चूरिमि भजन 
अम्बसतव 


1. स्वयं प्रकाशमानं तसं दीवी शरण 
पादन नमान। 


जगतेच आशर्यं रा"छ करान सा"रसी 

जगतस। 

1 आदि सम्बावित शक्ति 
म अंमिस कि जानान। 


2. दयि सन्न वा"णी वेदन हन्द 
सुन्दर भजन। 


१ मेय हिविस अंकिस शुस्य 


लोल ब्रत हदय चोन प्रसन्न छ 
सपदान। र 


[) 


अदि भूत शक्ति 
न क्ते पातुक अनुगृह 


लेखा | , यन्दु ट 


गद्‌ गद्‌ वाणी सृत्य पादिकमलन 
रोजि पूजान। 


अर्द ना 'रीश्वर स्वसूपुक युस्‌ रहस्य 
आसान।। 

साधनायि निपुण मुनीश्वर अभिवादन 
करान प्रकृति सप्‌ तस।| 
उपनिषदन हन्द दार्शनिक अमिस 
पराविद्या जानान।। 

चा'न्य अस्तुती करनस जेव छक 
कलन।। 

योदवय नँ समञ्चल यिवान वार्‌ 
पा'ठय।। 

शक्ति पाद चौनुय चा^न्य प्रसन्नता 
बनान।। 

पुनुन देवतव प्रकटावान भक्तिन 
हदयस मरन्जेई।। 

शेयव प्रकारव आत्म चेतनापि हुन्द 
अनुभव दिवान।। 

वाग्रभव तनो तय 

मा "त्रिका। 

प्रम ओश जारी हरदम 

रोज्येस।। 

त्रेयलोकी मन्न कस असा तत द्यू 
आसि भाग्यवान।। 
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5. स्वयं प्रकाशमान हे मा"ज्य परम 
शक्तति। 


पर्नेने तपोब्ले तय विलक्षण - 
साधनायि सुत्य। 

षोर पनुन नोमरान चे परन पेन 
बाफर्तेय। 


6. परम शक्ति प्रकृती तय अनुर्पेच 
ही भ्वा'नी। 

मूलाधार कूडलिनी प्यठ उरदुवा 
मूलाधारसेई। 

भगवत हर्ष आनन्दुक र्बोड अख 
भण्डार। 


अनादि चन्द्रमण्डले ब्रह्मदन्द्र अमृत 
क्ति वरशान। 


7. हे आत्म तीर्जेच भगवत शक्ति 
येलि महादेव शिवन। 

चा न्य शूरबरवेन्य मोहनी दृष्टि अदू 
स्वलबी थेय। 

अमी: अनुमान हेकान रवेनिथ अमि 
पेजरेकूय। 

8. परोपकार अथूं चोन रट त्रोन्ठ 
हे हमाल पुत्री। 

बे्ेवुन कान्ह पता नू जा"ती तय 
कुल कुय। 

अन्तरवरती अवस्थायि रुस्थुय यों 
चानि शूभ्‌ मिलापसपदान। 


आश्चर्य वत कान्ह अखा अनुगह 
चा'नी।। 

त्वता चे करान चा"न्य भजन गेवि 
थेय।। 

उत्तेजित बनान चा"निस पेजिस सूपस 
ध्यान धारण्‌ संय।। 

उजागर गेकिथ ह्यर खसान वुज॒मलि 
हन्द पा"'ठयी।। 

श्यन पम्पोश चक्रन भेदन 
करिथई। । 

पजि पूजायि हन्द यिष्ठोय आसवुन 
द सार।। 


अदा मूलाधारस षापस विष्रामस 
यिवान।। 


कामदीव बसम क्व्र्‌न त्रेयमि नेत्र 
अग्निं स॒त्येन ।। 


जिन्द्‌ गव व्यस्तार ्लोबुन बेशुमार 
कारमेदीवन हुन्दुय। 

देक चेन््रला'गिथ शंकर अदय अच्छ 
मुचरान शरमन्द सपदिथंई। । 

कुस ओस जानान महिमा तस शिव 
सुन्द्ई।। 

कुन त्‌ केवल नंगय फौरान करल 
सवोपुर कमण्डल हेरथेई।। 

शिवपार्वती मिलाप पां 'चर्गेन्य शार्नृची 
- चा न्य अनुगह बनान।। 
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अति ओतमतायि मन्ज चेर्तेनायि हन्द 
अनुभव कस बनान। 
परम प्रकृति नँ जा'निथ ह्यकान्‌ 
कदापि कान्ह अखा। 
आदि मद्‌ तय अन्त 


रोस्तुय। 

अहं भावं के अध्या सूपन वरा"य 
शिवोहम भारवेकूई। 

वेद जानेनंच कूशिश करान न 
येति- २ वेनिर्थेय। 

कन तूं कीवल का“न्सीन्‌ द्रीन्ट 
सपदान। 

शक्ती वरा“य नू कान्ह नाव न्‌ कान्ह 
जाय प्रावान। 

9. परम आनन्द शिव हस्य मुसल 
वलान तनि बसमा रवेलिथई। 

भूत तय वैताल अन्द अन्द अमिस 
प्यठ मोहित गद्छान। 

10. उत्पती हन्दिस गदिशस ताण्डव 
नाच शिव सुन्दुई। 

नाश कर्नेचि लीलायि निपुण गम्भोर 
तय अद्भुत चतुराई । 

लसि स्पुक नचुन शिवस सुत्यी 
तंमिसुन्दयि ताण्डव नचुन। 

11. धन्य हे माता अध्यात्मिक 
कुशलता छक चँ बखशान। 


चानि प्रसन्नतायि रोस असम्भव 
आसान।। 

परम चेतना आसवुन्य अजन्मा 
चेतना।। 

विनीत जा"ती वरण तय कूल रँस्तुय 
जन बेद्कृवुनुय।। 

सर्वव्यापी पजर कनि ति आवरण 
रोस्तुई।। 

पराशक्ती तस रटान कैलास तहसरार्‌ 
सेंई। | 

पराशक्ति कंनिर्थेई यि जानेनय 
यिवान।। 

शिव सुन्द अनुगृह पजि प्रकृती हन्द 
जञान्‌ मैलान।। 

बेछिवुन दरबदर फरान नछना करान 
शुभशानन मरन्जेई।। 

चानि स्वतन्त्र यक्ावि हन्द म्युल 
तर्सेन्जेय शान बदावान।। 

तर्वेर नर्चेनावान यत भावस नाशे 
बाफेतेय।। 

मगर एे मा'ज्य शुरसेन्दिसि नादस 
कन थावनुक स्वभाव चौनुय।। 
उत्पती हन्द कारण बनान ज॒गतुक 
प्रकाशन।। 


खेनस मन्ज आजाद करान जेन 
मरनेंचेन बेद्यन चटान।। 
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जीवन मुक्त बनावान कर्मन हन्न 
त्रकेर सुम केरिथेई। 

गुरु कृपायि भेदन दृष्टि त्रावान 
भक्तिसेय। 

12. चोन स्वरूप यसेन्दिस हदयस 
यकदम प्रकाशान दई । 

चमकर्वेनि म्वोसत्‌ं सुशोभित चे 
वुखान। 


तेन भवनन हन्द राजुक आनन्द 
लबान। 


येन्द्रेयी सारेय करन्रोश्वरी 
बेनिर्थेय। 

13. ध्यान धाराण यिम 
मा'ज्य चा"निस 
स्वरुपस। 


समयिकेन हदन जेनान युस असम्भव 
बनानं दीवन। 


14. अराधना मनस मन्ज॒ युसकरान 
भक्तं चोनुय। 


दोविमिस अथस पुस्तक योर चा"नी 
जञाने शक्ति। 

चूरिमि अर्थ व्याख्यानस लगिथ चा^नी 
अनुगृह शक्ति। 

हरद्‌ जूनि गाशस समान पम्पोश 
आसान दा'रि्थई। 


15. हे चतुर शिक "रय वा" पराक्रमी 
शिव सेन्ज बाया र्चेय। 


मायायिमल त्‌ कर्ममल छलिथ निवान 
अनुगृह कंरिथेई।। 
परम आत्मन हावनस शाम्भव विद्या 
दीक्षा बेनिथ पान ई । | 

न्गमाल ना"ल्य चमकर्वेनेव 
अभू्षेनव पान सजा "विर्थेय। । 
तारकन हन्द प्रकाश सन्ध्या जन 
ति चमकान।। 


कान्ह जुस्रत न्‌ तस पाचन तीरन 
हुन्द पवान।। 


राजसी हुन्द अधिकार तस दिवान 
छी।। 

अमरतवचे अमृत किरणनं हुन्द 
सहलाब तेन भवनन सन्तुष्ट 
बनावनस।। 

देवताहन बेयि उत्पति पालन तय 
समहार कारणन।। 

अकिस अथस सोरठकमाल र्योसि 
चा'न्य यछा शक्ति।। 

त्रविमिस अथस कमण्डल योसूँ चा 'नी 
क्रिया शक्ति।। 


अति उत्तम प्रकाश चानि सुन्दरतायि 
हन्द्ई।। 


जगतेकेन दार्शनिक्येन तय कवियन 
मन्ज लबान श्रेष्ट पददी।। 


अवय भक्त प्रणाम चेय करान ध्यान 


चोन धाःरिथय।। 
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कोमल तय रमणी लठेस्य सुशोभित 
मोर पंख सुत्यी। 

यि हा'विथ दिवान ना ना प्रकारकेन 
लूभर्वूनेन विषयन मंजेई। 

र्च्‌ फल्येन हन्ने माल देय दीपमान 
सीन्‌ चोनुय सजावान। 

मनोहर मोख राग चोन शाम्‌ रगेकुय 
यि दु हावान। 

मोहनी मोख चोन रवोजलिस लोर्दर्‌ 
फलिस समान हावान। 

कोमल ओंगजि चानि चानेन कर 
कमलन यी छिहावान। 

16. कवे कौरिथ अद्‌ बदल चे हे 
निष्पाप स्वाभिमनी। 

तार्जे ही थरि समान युस 
आरसंवुनुय। 

यमिसुन्द शरीर कठोर अकिस 
कुलिकिस धटढस समान छद । 
फिकरि तरान छम बसम गवि चानि 
असेर्वेनि नजरि स॒त्यी। 

17. सागरस बेशुमार फव्कं दूगय 
बनान उत्तेजित वाव सृत्यी। 

न पायदार सुखतय तिहुन्द परिश्रम 
लहर्‌ अमी सेंदरेची। 

कव्‌ देजित प्यवान दव्ख तें सकट 
खटनस मंज व्वोढ अजूबा। 


चमकेवुन तय शान्त करंवुन युस छु 
मन सेई।। 

अध्यत्मिक साधी खेटिथ बासान 
चमकेवनी | । 

वि हावान नाशवान जगत स्थिर 
तय टिका"वी बासान।। 

गार्टेल्य चान्य पेज प्रकृती जा 'निथ 
परम चेतना लबान।। 

चानि पजि प्रकृति हैन्ज श्रुद्धा आत्म 
अनभवुक ध्यान कंन्दरित करान।। 

अदेन ध्यान चानि प्रकृती हन्द सूक्ष्म 
गण्ड ति मुचरान।। 

पनुन अर्द शशेर नोजुक त सुन्दरतायि 
बेरिथिंई।। 

सर्वव्यापी शिव सेँनदिस अर्द शरीरस 
स॒त्यी।। 

हे दैवितव मूर्तिमान यिहंसी चा'नेन 
व्यसन ज सम्भ बूजिची।। 

सफर तय कंरिथि आनन्द लबान 
थकावट मशान सा'रंई।। 

बेशुमार ब्रह्माणड उत्पन्न `गछान 
कारण भूत संसार्सई।। 

अहंमुक कारण यिम बेन्दिश दिवान 
जेन मरणे चकंररची। । 

न सोर्वेनिस जानें अंगनस चानि 
नित्य आत्मनुक सदा।। 
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18. दिव्य सम्पदा दिने वाजेन ही 
मा'ज्य दीवी। 

अभिनेत्री सेन्द पा'ड्य अनेक सूप 
चे दाररवेन्य। 

सती शुद्ध चेतना खेटिथ रोजान 
सती भाव सेई। 

पार्वती जाग्रत शक्ति सारिनी भूत 
प्राणियन मंजेय। 

उमा सुशफती अवस्थायि कुण्डलनी 
दुवादशान्तस मंजेय। 

कान्तायणी माका "ली समयिच 
राजेरिन्य हरदम स्वचेत 

स्जिर्थेद। 

न लीपायिमान तोति स्पदान दैव 
विलास यि चोनुय। 


वरणमालायि हन्द अक्षर किरणं छ्य 
चा'नी वरनण करने ची। 

कलावती शुरा"हिम कला यथमंज 
मूजूद शक्ति जगरतेची। 

19. हे परम शक्ति हन्द एकीकरण 
यथ बिन्दु नाव दुई पेवान। 

पौज॒ आत्मन चौन युस परम आनन्देव 
प्रकृति छ थावान। 

आरिम्भक प्रकाशन यिहोय युस 
सर्वव्यापी चेत्तनायि मंज फोलान। 
भगवत हर्षस मन्ज प्रसन्नतायि सुत्यी 
योगी मतान। 


सर्वव्यापी स्वयं परम चेतना पनि 
प्रकृति मंजेय।। 

दक्षायनी कूडलिनी शक्ति स्वपन्नें 
अवस्थायि मंजेई।। 

कोटेला नर्चरनेच गति प्रकृति मन्न 
आरसेवुन्य र्चेई। | 

कुंडलिनी शक्ति सपं चालि व्योन 
व्योन सपन मं्जेय।। 

सहसरार्‌ अमृत वशान तूं रोजान 
हृदयरसेय।। 

कमला पम्पोश जार्मेच महा लक्ष्मी 
पानस मंज स्थित अर्न्तमुखी 
वहीरमुखी।। 

सरस्वती विद्यायिहेन्न दीवी मात्रिकापि 
रूप्‌ आर्मर्चेई। | 

दयते भावकिस जगतस येति गृहा 
तय ग्राहिका सम्बन्ध जर्ूरी।। 
सारिनी कलायन हेन्ज॒ कुलहुम कला 
अमाकला र्चेई।|| 

भगवत अनुगृही योगी सर्वव्यापी 
ध्यानस चा'निस मगन गोजान।। 
चानि शन्ति रस्तुय शान्त हदयं 
गोफायि च्यहत विर्मश बनान। 

शुद्ध ॒अनन्तेकरणव भगवत चेतना 
स्वता सिद्ध बनान।। 


उत्तेजित बनान प्रभू आश नेत्रव 
तस वसान।। 
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20. चेतनायि हन्न भगवत शक्ति 
चनद्रमस चन्द्रे प्रकाश चरद। 
सिरस मन्ज सूर्य प्रकाश गडन्युक 
प्रकसम्पन्न प्रकाशन कूय। 

वायुहस मन्ज॒शक्ति प्रकम्पन्न 
गोडनिच क्रिया शक्ति हेन्जेई। 
अगनस मन्ज वुशन्येर गौडन्युकं स्पन्द 
जीवकायि हुन्दुय। 

21. सूर्य जगतेकिस गदिशस मन्न 
जलुक आगुर आकाश छय। 

वाव हरकत दिवान सा^रिसिंई अग्न 
नोररेऽह खारान ह्यरकुनुय। 

22. पानस मन्ज विश्राम करनेच 
यछा हीगिरजे येलि चे सपदान। 
अति ओत्मता अवस्थायि मन्ज॒ 
अभिप्राय तय नाम स्पे स्स्तुय। 
पेज्य भक्त सहल पा'ठय नामे स्पे 
पूजायि पजर जानान। 

23. स्वयं प्रकाशमान परमं शक्ति 
जीवनर्मोख चे छी नेमान। 
विकल्पन प्यठ नयत्रन बुम्बु हरकच॒व 
सुत्यी। 

युस बन्योवमुत संगि फारसेंकेन देरन 
प्यठंई। 

24. स्वतन्त्र याय हन्न ॒दीवी 
यथ चा'निसं संसारसेय। 


उत्तपती शक्ति जीवन शक्ति सारे 
जगतेर्चेई। | 

मनुष्यन मन्न चेतना स्वचेतनायि 
हन्द बल चंई।। 

जलस मन्ज मधुरता मज चकनुकुय 
बल चेरई।। 

जगत सोर्य शुन्य चानि उपस्थती 
सस्तुय ।। 

शीश नाग वक तें धरती रटिथ शेरस 
प्यठई।। 

कारस लगिथ यिम सा'श सिर्फ चा'नी 
आज्ञायि इी।। 

शब्द संसारस तय विकल्पे सतारसर्चेय 
अतिक्रमण करान।। 

येलि वियुक्त सपदान विकासचय 
परक्रियापि चेंई।। 

बेशक ही दीवी तेलि चा"न्य अवस्था 
अर्न्तवृत्ती आसान।। 

परोकर्म भगान नवेन कर्मन नें उद्भव 
दिवान।। 

रसिक लीलायि मग्न कल्पवृक्ष बागस 
सन्जेय।। 

सच्चिदआनन्दगन भावस मन्ज पौज 
पजर जा"निर्थेई।। 

अज्ञानियन जोन मरण रदोखव 
्मोकलावान अनुगरह कंरिर्थेई | | 
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सूर्य किरणव उत्पन्न गक्ान येलि 
कि गमीं। 

25. चचल खिला"ठ्य शिव सन्न 
बा'स्या चित प्रकाश चँय। 

प्राणन हन्द प्राण थूल शरीरेच क्रिया 
शक्ति। 


जान शक्ति, क्रिया शक्ति, मन, वुद्धि, 
अहकार शक्ति। 


गृहदेन गदिरशेच तय थेयती शक्ति 
ज्योतिश प्रभाथावान। 


पार्वती परमदीवी परमशिव सन्न नित्य 
आसुनी। 


26. पृथ्वी मन्ज॒ चौन विकासं निर्वती 
कला स््पेय। 


तूनिस मन्ज॒ चोन विकास शान्ता 
कला स्पेय। 

मगर ही माज्यं चोन परम पट 
यिमव अपोर अनुभव करान केवल 
जीवन मुक्ती। 

2^* धूल, सूक्ष्म तय कारण जगतस 
राछ करेवुन्य ही दीवी। 

व्योन व्योन सम्प्रदावालेन हंन्देन मनन 
मन्जेय। 

तिहन्द भ्रम तिमन गिरिफतार करान 
कुटिल जटिलतायन मन्जेय। 

28. हिमाल्य पर्वर्तेच आबशार 
हे पार्वती केन्ह अपूरव योगीजन। 


ठण्ड सपदान अमिसेन्ने वर्षायि 
सुत्यी।। 

कसू सँ स्ना अमा कलायि वा"लिस 
शिव सन्न यो नें चँय।। 

हिरणं गर्व जीवात्मा स्थूल सूक्ष्म तय 
कारण शरीरन रवेलिर्थेई। । 

बहु रूप आसन सर्वज्ञाता सर्वकर्ता 
परम यछा शक्ति।। 

दौखन तय संकटन हुनद षद्‌ अविद्या 
ति चेंई आसान।। 

परम शिव तय तेंमिसेन्न उत्त्सती 
हन्ज॒ आत्मन अविनाशी आगुरची।। 
गलत मन्ज प्रतिष्ठा कला अंगनस 
मन्ज॒ विद्या कला स्पेय।। 
आकराशस मन्ज॒ शिव तत्त्व तय अमि 
अपोर शान्ता तिता कलास्पेय।। 
युस आसुन स्थिति 

तय अस्थिति हेन्दि भेदभाव 
रोसतुय।। 

चा न्य पादिकमल योताम ने प्रसन्न 
पदन जाय रटनू सेय।। 
तिहिनदेन ्वोशिक बहसन देन्नि 
उलजन्‌ कति वातन अन्तंसंय।। 
असल वति निशि रावान शान्ती नें 
लबान कनि तिर्मेय।। 

प्राण्‌ अभ्यासस मन लूगा"विथ 
शानं कर्म शक्तियन हन्दय राजन।। 
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खास तय वोशासूं उर्दुवा कूम्भकस 
अनुभव करान। 

चा न्य पाचेवय कारण हे देवी तिहिन्दि 
कहार छी बनन। 

29. वाणी हन्द राजँ सृष्टि 
रचावनवोल सु ब्रह्मा जी। 

चानेन चौन स्थूल वरणनमन्ज॒ कनिति 
वरनेची। 

मेय ह्य मनुष्य चानि अर्षव महिमाहुक 
येलि गेवान छुई भजन। 

30. भक्त येलि अछ टिटिरायि रँस्तुय 
रकागर ध्यान चोनुय क्क धाराण। 
वरण पाद मन्थर कलातत्त्व तय 
भवनन शेनवुन्य वतन। 


शाम्‌ रगर्चेय सुन्दरता फा'लावान दध 

वव दध दिवान शुरसी। 

31. थद भक्त ही मा"ज्य 

पराविद्या परम ज्ञान येय 

जानान। 

सोलकटि पयिक कन्ह भक्त विश्वा 
मानान येमि जगर्तेची। 

32. तरय्न अवस्थायन हन्न मा"ज्य 

केन्ह हा सिल नंज्यादें वेनि ्थेय। 

योन परम शूमायिमान सूप दय 
चानि तीर्जे कूय। 

चोन काचुर नरम मस युस मनस 


परयिवुनुय 


सुषमणायि हुन्द भर लेबिथ अथ 
मन्ज अचान।। 

ब्रह्मा विष्णु रुद्र सदाशिव तय ईश्वर 
पान्‌ आसन।। 

असर्मथ रोजान चा"न्य अस्तुती 
करनेरसेय।। 

प्रथ्यानन्द प्रकृत्यानन्द मायानन्द 
शक्तियानन्द वरनण मन्जेय।। 

बड आश्चर्य ही मा'ज्य सहनश्ीतलता 
थावयि म्योन निर्थक प्रयतन्न।। 
कालागनी रुद्र भवनस द्जेवुनुय 
रेह शुद्ध बनावान।। 

उत्पती शक्ति परम सन्तुष्टी 
आत्मा "ची करान अमुत वरशुन।। 
सारे जगतुक राज लबान सम्भार 
निष्कलंक स्नि्थेय।। 

चिद आकाश विश्व चेतना केन्ह 
परम आनन्द तय केन्ह माया 
जानान।। 

अस्य करान परिपाक चे चानि 
करुणायि गुरु परमेश्वरी।। 


कूनी अख प्रार्थना ही दीवी चे करान 
खी।। 

युस नीलं रंगके क्वालय पम्पोशस 
हिवुय।। 


र्वोश यिवुन तून तू सुन्दर कमर 
मटिव तनँ बारेव वेलिर्थेय।। 
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हरदम मूजद सुजितन सानेन नेत्रन छट पा'ठ्य वनान यिहोय प्रार्थना 
मन्जेंय। करत्‌ स्वीकार चंड | । 


चूसिमि यि भजन पंचस्तवी हुन्दुय 
अम्बस्तव अन्द वोत यिथय पाठय 
ओम्‌ नमस त्रिपोर सुन्दरये 
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पयसतवी 
पां चिम भजन 
सकल जननेयस्तव (जगतमाता) 


1. जगत माता मायावादी यिम न्‌ 

चोन परम पजरं जानान। 

अनजा^न्य तिम पान्‌ वा"न्य बहस 

करान बे मतलब कूय। 

९५1 गाशि शहजार मा'ज्य दीवी 

चय आसेवुन्य। 

गुल्य गण्टिथ अरर्यचे नमान शरण 

सपदिरथई। 

2. नीलं कमलस समान प्रभा पूरण 

हे दीवी रचेई। 

मान तय क्रिया स्पुक ओंबरिथ 

तनिवा'र॒चा"न्य जुकिथ वजन 

सुत्यी। 

योस नें वाणी तू विचार सुत्य वर्णन 

गछान। 

3. अर्जनस पराजय निशे बचावन्‌ 

बाफर्थर | 

न तनि गुमफेस्य ज॒नति पां फयोर 
ल कमलसेई। 

र्यफलिहारस मन्जवागुक 

अलवोन्द अलंकार जूमान। 


मायायि गण्डन फसित तिम दुल 
दुलें छी गछछान।। ४ 
बदनसीब यिम यीरवुन्य रोजान 
शकं रस्तुय।। 

येमि शरीरक खोफ तय तफ चेय 
कासे वुन्य।। 

चा'निस परम आत्मनकिस 
साम्राज्यसेंई।। 

कामेश्वर शिव चा'नी गोण गेवान 
लद ।। 

चा"न्य पहचान चानि अनुग्रह 

राज्य के अमृत 

बना"नी।। 

चोन अविनाशी पद गहरं नीलै रगुक 
आकाशवनान।। 

शिवन सूपधारण कोरुन अंकिस 
साहसी शिका^स्य सुन्दुई।। 

पार्वती पूरण प्रयिमस पतृ पत्‌ शिवस 
शिकास्य रबेनिर्थेय।| 

दोन ओभरेयमित्येन तन्‌ बारय्न 
मन्जभाग शोभा दिवान।। 
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तनवबारकेव वजेनू्‌ कमर हना 
जुका ' वि्थंई पकान। 

4. परम परागत ॒ कथायन हन्द 
विश्वा "सी पानेंवा"न्य मस कडान। 
ज्ञा'नी परिपूर्णं विश्वास 

थावान छी। 


प्रसन्न रोज तू असि चंई ही हिमाल्य 
पोत्री पार्वती। 

दुलं दलं गक्ान मन सौन चानि 
सहार्‌ रस्तुय। 

5. आत्मा येलिति जन शरीर त्यागान 
हेमना। 


या त्‌ पक्षियन हन्द मधुर आहार 
बनान। 


किथ किथू त कर वि सयदि कान्ह 
न्‌ जानान। 

अमी ए मना मथाव विश्वास शरीरस 
प्यठलय। 

6. सृष्टि स्थिति समहार विलय तय 
अनुगह क्रियायि मगन ही दीवी। 
तोति मायि बेर्ेय शिव सेन्ज्‌ गृहणी 
बने मर्चेय। 

जगर्तकिस प्रकाशस अन्दर न्यबर 
स्वचित रोजान। 


7. केन्ह चँ जानान अस्तितव प्रकृती 
ही दीवी तेजस्वी। 


माजि पार्वती हेन्दिसि अथशिका'र 
बा'य सुपस नेमान।। 


खा'ली बहस करान वति दंलिमेती 
नाशस कि वातान।। 

पनिनि भक्ती तय पर्नेन्येन प्रयोगन 
आदर करान छी।। 

पनुन पौज आत्मन प्रकटावत्‌ चेय 
शरण आमितेय।। 

येमि संसार चे विनाशका "श व्यग्रतायि 
मन्जेय।| 

होनेन हन्द आहार यि शरीर तेलि 
बनान दछना। | 

न त्‌ आहुती अगर्नेची यि छ्य 
बनान।। 

सकल जननी महामाया यन्द्रयन 
देज॒ शक्ति परम पजरस लमान।। 
कंवल तस जगत मातायि शरण 
गद्छ चेय। | 

योदवय न चौन आदि न अन्त अदत 
भावस गोण ग्राही।। 

प्रकाश स्पा चं हमार्ले विर्मष रूपस 
निश यिवान जन्म सेंय।। 

माया विलासुक यि शूमूवुन पाथर 
रचावान।। 

केन्ह वनान छक चँ शन्य कनि ति 
वजूद रुस्तुय।। 
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कह बुद्धिमान जानान शुन्य 

तय प्रकृती दोशवय मा"ज्य 
पराशक्ति | 

हे शिव सन्न अदीगनी 

मा'ज्य परा शक्ति। 

8. लछ बजन वुजमलन हेन्ज चमक 
योसू शेन चेंक्रन तरान। 

जाग्रत कूडलिनी हन्ज॒ चमक 
38 - त्रिहन ज्योतियन र्चहर्थेई। 
दीवी हेन्दिसि अथस प्रभावशाली 
नीलिस प्रभाहस। 

सुस चमकवुन अदिभूत वुरुमुत काचुर 
मसवाल माजि हुन्दुय। 

9. हे दीवी कुंडलिनी शक्ति दुबराय 
करान न्यन्द्रि मन्जेय। 

योनी कुन्टस न्यन्द्रि अवस्थाय प्रकाश 
शक्ति। 

जाग्रत गे्ित चिख दिवान यकदम 
ह्योर खसान। 

दश दल कमलस मणि पोरस तरान 
युस तूनिसप्यठेय। 

शूडश्दल व्यशगुधाहस अचान कण्ठस 
प्सर्य। 

ब्रह्मयेन्द्र॒ अथ वनान युस दरवाजे 
सहसरारंकूय। 

10. पानस प्यठ च्य निर्भर दूते वार्वेच 
उत्सन्न शक्ति महामाया। 


त्रकाल दृष्टि योगी वनान 

यिमव ब्रान्त्यव मन्न नें केन्हति 
येय।। 

वि सोरय चानि माया विलासुक प्रदर्शन 
दईं । | 

अमुत बनान ब्रह्मयेन्द्रवसान 
मूलाधारस वातान।। 

गोड नीर्लेरगची यसू सिरयि चन्द्रम्‌ 
तय अग्ने द्रार्मचेंई।। 

प्राण अर्पण केरिथेय अच्यहन 
उभिवादन करान चछ्ुंस।। 

यौसूं भावान ओबरेचमेंत्य तनबा'स्य 
ज्ञान तय क्रिया रूप की।। 

सा्ू त्रेयवार सर्फ आकार षटकोणस 
चतुषदलकमर्लेँ मूलाधार सेई।। 
करोरन सूर्यन अग्नि तय वुज॒मलन 
हैन्जेय।। 

शठ दिले कमलस स्वदिष्ठानस युस 
अंथ्यनिश आसान।। 

द्वादश दल अनाहातस बेदान हदयस 
मन्जेय।। 

दोन वेंथरन हेन्दिसि अजना च॒क्रस 
वातान बुमन म्जेय।। 

शत॒ शत प्रणाम वा'तिनय अथ 
स्वरूपस चा 'निसेय। | 

केन्ह वनान कोला केन्ह गाटिल 
अकोला केन्ह कोला अकोला।। 
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केन्यन भरोस चोन स्वरूप परम शान्ति 
अहम चेतनस्पर्चेय। 

कर्वृह्यकव निश्चय पूर्वक चोन पजर 
अस्य जा 'निर्थेय। 

11. शेन वतन हन्द जंगुल शेयव 
तरोकव बरनेवुन द्वेतवाद येलि जा "लिथ 
छेनान। 

साहसी शिवशक्ति सन्तुलन प्रक्रिया 
स्वयं भक्तेन हावर्नेच विजयी 
आसंवुन्य। 

शिव पुरुषकार प्रकृतिथावान नील 


कमलेक्य पाल्य संकोच तय 
विलासची। 


यम्युक प्रमाण ओबरेय ममेत्य जे तनि 
वा'र मानि हन्दी। 

12. सूर्य तय चन्द्रौ नाडी दे 
अवस्था प्राण तंअप्रार्णेच 

त्रा 'विर्थेय। 

अकिस जे्चे त्रावन वा'लिस प्रकारस 
मन्ज बदलि थेय। 

विरथे पाठय यि दवेत भावुक प्रकाशन 
यथ कोला छिय वनान। 


शिवोहम अवस्था अदू जन छी यूगी 
लबान। 


ही मा"ज्य कुंडलिनी चानि प्रभाव 
शा'ली उग्र अनुगरह सुत्यी। 


यिमव॒ अपोर गाटिल चे जानान 
पराशक्ति अनाख्य नाम सूपृरुस्तुय।। 
रहस्य पूर्वक यि अख समस्या नं 
जा'निथ ह्यकानकछी || 

विनाश कारी अग्नि रेह 
युसकरोरन सिरियिन हुन्द 

प्रचण्ड थावान।। 

यिम भक्त चानेन पम्पोश 

पादन शेर नेमिरिथे छि 

आसंवुन्य। । 


शिवतत्व प्यठं पृथ्वी तत्वस 

ताम यिफा"लावान 

पराशक्ति। | 

दोन सारभूत शक्तियन हन्द ज्ञान 
तय क्रिया शक्ति।। 

भाग्यवान भक्त सुषमणायि अचान 
प्रकाश तय विमेर्णोची अवलेनतायि 
मन््जेय।। 

युस प्रकाश जन्म जन्मातन खटिथ 
ओसमुतुय। | 

लयि युगे के मनस गार्लूवुनि अग्नि 
सुत्यी भस्म सपदान।। 

अन्तिम सीमायि ज्ञान शक्ति यथ 
नादा वनान।| 

योगी भक्त पा"न्य पानय ततकाल 
विलीन सपदान अकोलादाम सेंई।। 


[ 122] 


13. मणि कामनायि बामल अनान 
मृग तेय मोक्ष कंरसेमन हैन्जंय। 
सोरख वस्ते यि चौन अभिक्यन 
वेथरन समान। 

तीजं सोस रंगबरमी पौशाक 
चोनुय। 

ज्ञान तय क्रिया सूपेय यौवनुक 
अंबरिथे जे तनबा"रय चा'नी। 
भक्त चा"न्य नियत चा'निस अमि 
रूपकिस ध्यानस मन्जेय। 

14. अस्तित्वच माता हे मा'ज्य 
पार्वती। 

विश्व॒ शब्दस मन्ज॒ युस हरदम 
नवुयनोव आसान । 

नाडी च॒क्रमूलाधारस माय 

चक्रे तूनिस योगी 

चृक्रहदयस। 

आ न्थेरंस लहर अमि देरियावुक्य 
मन्येरन समान। 

व्योन व्योन इन्द्रिय यिम जन बाधायि 
अनान। 

क्रमसूत विदिवत अमिकूय बहाव 
सदा चर्लेवुनुय। 

15. पा 'निरसेय प्यठ चँ निबर हरदम 
ही मा'ज्य दीवी। 

जीवात्मा प्रमाता चन्द्र प्रमय सूर्य 
प्रमाण यिमव सुत्यी। 


प्रेयन्गो यरि हिश चौन शरीर शाम्‌ 
रगकय।। 

चमकवुन मखत जालार अभिकय 
मेव बासान।। 

पोशेढयूर नवनव अमि थरि 
हेनदी।। 

पोशन हन्द जें गकि अमी 
कल्पवृक्षकी।। 

शिव रूपी चिन्तामणि चानिदया 
तिम प्रावान छी।। 

परम अहम चेतनायिहुन्द अमृत 
देरयाव रंटि्थेय।। 

अववेल्यन अमिक शेय आधार चक्र 
छु आसान। 

भेदना चक्र तालस, दीप्ती चेत्र 
बुम्बन, मन्ज॒ शान्ती चेत्र 
ब्रह्मयन्द्रस। । 

बेशुमार पस्य लम्बहक योगी मुद्रायन 
समान।। 

अमिरदेयियावुक मगर मच छु 
बासान।। 

अमृत्युक यि देरियाव पोतुस रलान 
शिव चेतना सागर्‌ सेय।। 

जल अग्नि वायु आकाश तयि 
पुथ्वी।। 

सारे क्रियापि वंलिथ छय यथ जगतस 
मन्जेय।। 
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चा^न्य कीतिं स्यठाह थदि 
पायिची। 
चोन महिमा अमि अपोर छ्य स्यठाह 
थजरकुय। 
कान्ह वजूद नं यिहुन्दुय अति लबनें 
यिवान। 
16. तेलोकी मन्ज्‌ पशु पक्षी मनुष्य 
तय देव सा"री। 
रगुण लह उवांढोल वीर गा मित 
यिम सारी 
चानि अनुगै अख नजर र्योदवय 
पेयि येमिरसँन्दिस वजूदस। 
17. जगत मातायि पूजान योगी जन 
पर्ननि प्नेनि बुद्धि किरन्थे । 
स्वतन्त्र यछछायि संसारक चित्र बनावान 
निराधार बेनिर्थेय। 
गोडनिच शुडशि कला उत्पति 
शुरा 'हिम अमा कला अमृतर्चेय। 
निलीप विश्व चेतना यथ वनान 
अनुत्रा छी। 
विश्व एकाई हुन्दरस युस व्याप्त 
अन्दर्‌ तें न्यबरय। 
गुरुमम प्रधान आधार ध्यानुक 
आत्म दर्शनूकूय। ` 
विनयमम चिदान्नद भावस चिपकित 
रोजननुकूय। 


यिमन व्यस्तारन मन्न छहक चे 
आ'ठव सूपव ही अष्टा मृति।। 
यिम क्वच स्यठाह त्वच्छ चा'निस 
परम खलाहस मंन्ज।। 

पराशक्ति अति उत्तमतापि मन्ज 
असीमता थावान।। 

चानि अनुगह रोस्तुय फंटिमित संसार 
संदर्सेई। 

सत्तोगण रजोगण तभोगण स्वभाव 
लक्ष्यनव सुत्यी।। 

ततकाल परमा नन्द मेलि आत्म 
ज्ञानुक तस।। 

कला अनाशित यस प्राकरमण करान 
क्रिया शक्ति सुत्यी।। 

पाचेगेन्य क्रिया करान उत्तपति पालन 
समहार विलय तय अनुगृह चीः।। 
अध्याम प्राजताम मूल शक्ति निधार 
रहस्य बुद्धि हने । । 

समयम शिव शक्ति मिलन यथ मन्जं 
योगी अमृत्युक रस च्यवान छिय।। 
समरसानव भूतिमन अनुतरस सिंथेत 
नित्य भावसअहं तय यिदमकूनुय।। 
परम परायिमम परम परागत गुर 
शिष्य जाने प्रदानकूय।। 

मत्र शास्त्र जानन वालेव ब्रर्यूनव 
अनुभव क्वरमुतुय।। 
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उपादिशाम शम्भ शक्तत्व तूं अनुपायि 
शिवशक्ति मिलाप कुय। 

परमाणम स्वता सिद्ध पजर जानुक 
यथ न्‌ प्रमाण जरूरेथेय। 

परमम अनमूतिम स्यदियव ह्युर 
चेतनायि हन्न सुक्तिायि म्जेय। 
व्यधिम भगवत उत्साह ईश्वर प्रेरणायि 
हेन्जेय। 

18. उद्येत साधनायि मन्ज गम्भीर 
भक्तिसान कान्ह अरा योगीजन। 
प्रथ अस रगोडन्युक शब्द रलान 
दोयिमिस शब्दस मन्जेई। 

योगी चेनान अख तीव्र 

प्रकाश यथ वनान 

बिन्धो विभव। 

क्र शंख शब्द जानावार शब्द गेवुन 
तय फटिथ यिनुक शब्द | 

यिम शब्द अख अकिस मन्ज अंचिथ 
येलि जन शान्त सपदान। 
भाग्यवान योगी अनुभव करान 
अनमना चेतना प्रणवाक्यनबाहन 
मात्रायन। 

परम पजर दीवी हन्द राजुक यिहोय 
आसान द्रई | 

19. अस्तुति चा"न्य ही मा'ज्य हरदम 
यिम जन करान छी। 


शिवकथा परम कथा आत्मची स्वचित्त 
रुजित कथ करान द्ुरई।। 
निवानम प्रण व्यस्तार परम आत्मुकूय 
यथ वनान मुक्ति।। 

प्रगोहा कामीश्वर गुफा परम शुद्ध 
तय पूरण प्रेमेची।। 

विद्यापरमनज्ञान वैराग्यवान युस होवमुत 
श्रोतियन मंन्जई।। 

दहन प्रकारन हन्द शब्द अन्तर दहन 
आत्माहस मन्न छ बोजान।। 
योताम यिम सा'री शब्द रलान 
देहिमिस शब्दस मन्जेय।। 

यि शान्त सपदिथ आ"ठन प्रकारन 
हेन्दि शब्दुक हदय केन्द्रस बनान 
अनुभव।। 

गँजनुक तय मांछ तुलिरयन गुंजार 
बेयि थरं थरं शब्द | 

त्रगुण स्थान परा शक्ति हन्द शक्ति 
व्यापनी तय समाना प्रावान।। 

अ~ ओ-म बन्दव अदे चन्द्र 
निविधिका नादा शक्ति व्यापनी 
तय समाना।। 

परम आनन्द पूर्वक आत्मोहुक 
अनुभव बनान दुई ।। 

अच्योहन जगद आनन्द भावस आत्म 
ज्ञानुक चानि सय।। 
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दुष्टिमान सर्वव्यापी प्रधानता शिव 
सेन्जेय। 

निरन्तर अख अजूवा प्रशन्सापूर्वक 
भक्तितेन हँन्जेय। 

संसार सखन हेन्ज प्राप्ति या 
मुक्ति। 

20. गुप्त तय प्रकट विवेच राजं 
रा'नी हे परापरमयी। 

लय चेतन्य अभ्यासं चेय 

सु प्रावुन 

यछान। 

अख अकिस तत्वस मन्ज र्चेमरान 
युस अमिस निशे ्बोड आसान। 
अथ रलावान पुरवशसमज्‌ युस 
परिमित अनुरभेवुयी प्रमाता आसेवुन। 
बिन्दुहस रलावान प्रणादाहस मज 
युस प्रतिविम्ब अहचेतनायि हुन्दुय। 
आ खरस विश्राम करान अत्यन्त 
भरष्ट आत्म तीजस अनुतरसेई 

21. मा ज चय आर्सेवुन्य उत्पादक 
येमि सृष्टि हेन्जेई। 

जानंनस योगी चेय चँ जा"निथ प्रथ 
कन्ह जात सपदान। 

वेदमाता ब्रह्मासेन्न उत्सादक येमि 
सुन्द श्वास चोर वेद छी। 
विश्वाया जगतुक बोज विनीय 
सोलवा सहल पा'ल्य प्राप्त सपदान। 


निरूप अह तय यिदम ज्ञानस अपूर 
मूल प्रकृति।। 

त्रिलोकी हन्न उत्पादक शान्त 
सर्वव्यापी ब्रह्मस्वरूपनी | । 

यिमन भक्तेन निश नँ थावान कान्ह 
ति मतलर्बेय।। 

युस अखा ज्ञान लबान चोन अनुभव 
विजय सुय।। 

भवतिक तत्त्वनर्हेन्दिस ब्रह्माणस 
पाचन तत्त्वन मन्न व्योन-बयोन 
करान।। 

आ खरस बचोमुत ध्यान्‌ केन्द्रस 
हदयस रटान।। 

पुरुषबिन्दूहस मन्न युस रनिरपादुक 
केन्द्र परम प्रकाश कूय।। 

अहं चेतनायि रलावान परम पदकिस 
परम आनन्द ज्ञानस मरन्जें।। 


लय चेतनायि हन्द अनुभव करान 
युथ हिव श्रेष्ट योगी।। 


आत्म ॒जान प्रकटान चाने अनुगृह 
परा विद्या चँय।। 


अनेक प्रकारन हुन्द आचरन रच 
धारण करान।। 


विचत्रा 36हन तत््वन मन्न ही 
मा ज्य व्याप्त रचई। | 


वेदन हन्द सार शिवांजना शिव सुन्द 
सन्देश वेदन मन्न आसान।। 
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स्थित सुजिथ पर्ननिसेय ब्रह्मवादकिस 
शानस मन्जंई | 

आनन्द भण्डार येमि लूकं तय परि 
लूकय +कुय मूखि धात्री। 

मुक्ति दिवान योगियन परम सखस 
मन्न था 'विर्थे्ई्‌। 

22. ब्रह्मा सन्द दुष्टायि शिव 
अप्रसन्न कल्‌ तस चटान। 
यमराजस निश नाराज शरीर अमि 
सुन्द त्रिशूलस वुरान। 

देवन हेन्जि आराधनायि शिव येलि 
प्रसन्न सपदान। 

शिवस सत्य कनी चँ मा'ज्य कलास 
पर्वतस। 

23. ब्रह्मा स्प ही मा"ज्य चे सृष्टि 
रचावान। 

रुद्र स्पे समहारेच क्रिया रच 
करान। 

सदाशिव भावस अनुगही बनान 
चेई। 

योदवय कूनी यथ बह्याणडस ही 
हिमाल्य पुत्री चेंई। 

24. सुनि जनन हन्न चेतना यिम 
चिन्तन करान आत्माहस प्यठेई। 


युथ नें वंचित रोजन चानेन पादन 
हेन्जि नोजुक मंजरी निशी। 


शिव अवस्था प्रावनावान तुरियि 
अवस्थायि चेई | । 

शिव दती अविना "शी आत्मन शिव 
सुन्दुई || 

जगत माता अपूर्वं भक्ति पर्नेनी मेय 
दितम चंद | । 

अथस मन्न यिहय कलूखवोपरं रटिथ 
कमण्डल बनावान।। 

फेकि प्यठय तावान पनुन भूषण 
बनावान।। 

कालाकूट जहर चेथ हवांट पनुन 
श॒ुभरावान।। 

चा'नी प्रेरणायि शिव क्रियावान चा"नी 
लीला कि असलस।। 

विष्णं स्पे त्रेगुण जगत चहं छक 
रछान।। 

ईर्वर भावस पनुन पान चूरि चेई 
थवान | । 

माया मल तें कर्म मल छलिथ निवान 
चेई || 

पांचर्गेन्य क्रिया करनस अनेकरूप 
धाराण रचँई।। 

समाधि मन्न दृढ रागद्वेशमुक्त ति 
वहमस मंजेई । | 

चा'न्य पादिकमल ज्ञान तय क्रिया 
शक्ति जगर्तेच एकाई जाने ने सेई ।। 
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उपनिषद वेदन हुन्द ताज मुशकिलन 
समजस मज यिवान। 
चा'न्य पज प्रकृति जार्नेन्य स्यठा, 
कठिन कि आसान। 
25. सन्तजन आत्मनानस सर्मपण 
अध्यात्मुक समप्रदायन मन्जेई। 
परिपूर्ण स्वभाव भगवती हेन्जि विश्व 
चेतनायि मर्न्जई। 
रोगेवुन्य वुजमलेँ लता खोश विवान 
प्रथ अवस्थायि योगियस। 
वरेगुण आत्मिक स्वरूप सृक्म गणे 
दूषव रुस्तुई। 
जगत माता प्रकाश आक्रति 
अविनाशी देवृ सम्पदायि हन्न लक्षमी। 
26. जीवन दा" पुरुष येमि शररक 
जान्‌वान। 


सौख ते दोख अनुभव करान यिमन 
अभिप्राय मा 'निर्थेई। 


अहभाव प्रथ अंकिस आत्मा सुन्दुय। 
यि शरीर प्राणहीन जट सुय 

जा निर्थेई। 

चा'निस पेजिस जानस निश सुबे 
खबर आसान। 


27. मोल मा"ज्य बोय टोठ, मित्र 
सा'थी गृहस्थः धर~ वाजनी। 


चान्यन पादन हन्जि सक्षम सुन्दरतायिं 
ब्रोन्ठ कनि नमान।। 

चानि अनुगृह चोन पजुर भक्तत्येन 
छु प्रकटान।। 

कूशिश करान पनुन पान रलावनस 
समावेश केरिथंई। | 

अमिरसेन्ज प्रकृति हुन्द ध्यान धा"र्थि 
व्योन व्योन स्पेवुय।। 

अमृत नदी सर्वव्यापी निमल स्वसूपी 
चेन्द्रं गशहजारस 

वा'णी नेवर परा विद्या निलीप 
विर्मश्‌क्येन रंगन मन्जेई। | 

स्म आनन्द भावूं निश नँ जान्ह 
ति सोरवुन्य।। 

युस पा चन महाभूतन हन्द दु 
आसान।| 

पनुन पान जानान अमयुक कर्ता 
सुई।। 

पुरुषस गण्डान भौतिक शरीर सेई । | 
शरीरं के अहं भाव ह्यर न ह्यकान 
खेसिर्थेय।। 

गुर कृपा यम्युक रहस्य 

प्रकटान।। 

पान पनुन जा"न्यकारं तय 
सम्पदाताम त्रावनम हे भवा"नी।। 
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अग्र अनुगृह सुत्य अज्ञान अनुराग 
तय मय तत्काल 

कास्थिंई। 

28. अकन हन्दिस ब्राह्मणडस जन्म 
दाता ही मा"ज्य चंई। 

अमिर्सेन्दि दृष्‌ येलि अंमर्सेय चं 
त्रावान। 

आदि तय अन्त रस शिवस सुत्य 
कूनी। 

कस अकिंस ज्ञान चानि प्रकृति 
हुन्दुय। 

29. ही भगवती एकाई हन्न परम 
शक्ति पानसेंय प्यठ निंभर चँय। 
चानि प्रकार्शेच अख किरण ही 
मा'ज्य सु प्रकाश चेंई। 

शिव तत्व प्यट्‌ पृथ्वी तत्वस ताम 
जगत चा'निस तगुण शरीरस मन्जई। 
धर्म उत्तेजना तें ज्ञान सतोगण 
रजोगण तय तमोगण धारर्वेनी । 
30. परापर भावस ज्ञान्‌ शक्ति चानि 
विश्वमयी शिव जगतस रछान । 
पराभावस यचाह शक्ति चानि ज॒गतुक 
समहार करान। 

शिव सेन्दय आ"ठ स्प पृथवी जल 
अग्नी वायु आकाश सूर्यं चन्द्र तें 
सज्ञमन। 


दर्जुन दितम करुणा पूरन 

मा'ज्य पनिनि जूनि 

शहजार कई ।। 

गोद जन्म ह्यवान दखि प्रजापतिनिस 
धरं सेई ।। 

हिमाल्य राजे निस धरस जन्म चेय 
ह्यवान।। - 

अ पनुन तोति दिवान शिवस 

बा "रिया बेनि्ेई।। 

चोन स्वतन्त्र भाव जानुन कठिन 
चु स्यठ्हेय।। 

सूर्य चन्द्रम अग्नी तय तारक यिमति 
चमकवुनी। । 

पर ब्रह्म परिपूर्ण शिव अख जितिन 
चानि असीम आनन्द प्रकाशर्चई | 
शक्ति आनन्दस मन्ज पूथ्वी प्रकृति 
तय मायानन्द रटिर्थई।। ` 

भक्ति सेन्दिस हृदसय फौलवुन्यर्चई 
स्निर्थेई। | 

अप्रभावस क्रिया शक्ति चानि यिहोय 
जगत रचावान।। 

विमं त्रेशवय क्रियायि चानि अनुगृह 
शिव करान रोजान।। 

यिम साशीस्पति रचे 

शिव नें व्युन 

चेय निशन।। 
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यिमव पर्तूति पनुन अति उत्तमता 
भाव येय त्रा"वि्थेय। 

31. अन्दर न्यबर पते ब्रोन्ठ सीम 
असीम स्थूल तय सृक्ष्म। 

जगतस मन्ज॒ नमूदार चे परेनिस नें 
सोरवुनिस राजस मन्जेंई। 

अनुगृह शक्ति किनर्थेय क्रिया तय 
ज्ञान्‌ शक्ति सीऽती। 

32. तत्वन हुन्द समूह सदाशिव 
तत्व प्यट्‌ पृथवी तत्वस ताम थेय। 
आदि कल्पस उत्पन्न गदान चे 
निश यिम छि सारी) 

सूर्य किरण सूर्यं मन्जय अग्नि त्यम्बरि 
अग्न्‌ मन्नय नेरान। 

यिथ पाठ्य यिम सा नीरिथ 
आगुरस रलान। 

33. हे मा'ज्य व्योन व्योन मतन 
हृन्द ज्ञा"नी जन। 

ही चित्त शक्ति चानेव अभेर विकल्प 
नावव चेय सुमरान। 

विन्दव, विष्णु, ब्रह्मा, प्रकृति, अनु 
तय आत्मा। 


अनीला शिवा तय शक्ति यिमव नावव 
चेय पूजान। 


34. परा शक्ति हन्द शक्ति पाद 
शुद्ध बनावान भाग्यवानन। 


शिवस सुत्यी लीला करान आश्चर्य 
स्यठहेई। | 

सतत असत दूर नजदीक विर्मश तय 
प्रकाश अकूलम सकुलम।। 

परनेन्य प्रकृति चँ प्रकटावान भक्तिन 
यि हावन्‌ं बापर्थेई। | 

सृष्टि रचावान शिवस सृत्य कूनुय 
आ" सर्थेई।। 

यचाह क्रिया तय ज्ञान शक्ति चि 
थावान गोनण सुत्यी रेलिर्थेई। । 
कत्पकिस आ "न्यस चे मन्ज चमान 
यिम छि सारी।। 

पा निस छिकं वथान येलि लर्‌ 
टकरावन्‌ यिवान।। 

तिथय पा'ठय यि सृष्टि आ'खरस 
चेय मन्ज चमान।। 

चे सुमरान पर्नन्येव- २ मतव 

किन थन।। 

व्योन व्योन सूपवचौनुय ध्यान 
धारान।| 


दिनाकर स्वभाव जित्येन्द्र स्वगतमणी 
आकाशा।। 


कूनुय अभिप्राय अध्यास्मिक पजर 
जानेनुक भथावान।। 
गुरु करृपायि परम शूभायि हेन्नि वतिं 
तिम अचान जन।। 
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अविना ' शी आत्मचेतना यिम प्राप्त 
करान आनन्द लबान छी। 
व्यक्तित्व पिहन्द शिवोदम अवस्थायि 
मन्न बदला 'वि्थई | 

35. परम शक्ति विश्व व्यापी 
राजरा"नी भगवती। 

अरन्तमुखी बार्ह्यमुखी अर्पणन हंन्ज 
रहस्य र्चेई। 

सृक्ष्म शरीरेच यज॒मन शिव पान्‌ चदं 
आसवुनी। 

अन्यमा गरिमा आदि अष्ट सिद्धि 
चं पाने आसान। 

अहं चेतनायि हन्द चेतन स्वरूप ब्रह्म 
ज्ञान चेई। 

चे न्यबर्‌ न्‌ केन्ह ति अस्य सम्ान 
छी। 

36. आदिकालिक अण्ड्‌ चतुष्ट 
चोन ब्रह्माण्डन मन्न ही माज्य 
भगवती। 

आ'खरस मनुष्य जनमस येलि आदि 
नाथ शिव गुरु प्रा"विर्थदं। 

क्रम क्रियायि हैन्दय चौशवय क्रम 
यक्कान पूर्णं कररनी। 

पूर्ण आभास आत्म एकाई हन्द 
प्रावनं बापथ यथ वनान पू्णीहनता। 
32. शष्ठ दलँ पम्पोश्‌ं बीजकोश 
किस मार्गस मन्जेय। 


कृपायिक्यन यिहुन्द अज्ञान चटान 
शेन वतन हुन्दुय।। 

अकेसिय चिहिस मन्ज यिम भाग्यवान 
अनुगृह लबान छी ।। 

परम गुरु शिव चेंई तय अनुगृही 
शक्ति र्चेई।। 

रार्जेरा"नी कुनिरिकेन ते दौगन्यारकंन 
सिद्धान्तन हन्जेंई।। 

शिव सन्न बा"यिया येंज॒मन पत्नी 
तय शक्ति पान्‌ ्चेई | । 

अविद्या पिदाना माया शक्ति ति चद 
आसान।। 

प्रथ कान्ह वस्तु चई कस वस्तु चेई 
नेर आसवुनी। । 

यि अवस्था समानता छि भेदस 
मन्जेय।। 

आदि रुस्तुय 84 ल जीव 
जा"चन हुन्द पुन्य तय पाप 

कर्म मोकला' विर्थेड। । 

चक्रीशरी शिव सुन्द रहस्मय चे 
प्रोवमुतुय।। 

शक्तानन्द माया आनन्द प्रकृत्यानन् 
प्रथोपानन्द क्रम सा'री।। 

परम आनन्दस मन्ज॒ यक्कान रोजुन 
यथवनान महारथा।। 

अख फव्वारा आगुर परम आत्मन 
जानेनुक कारण आसवुनुय। | 
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यथ अन्दर ओमकार आसन यथ 
पैठ सारनी शक्तियन हन्न मा"ज्य 
आसन। 


जाग्रत कुंडलिनी यथ वनान अद 
कुंडलिनी शान्तिमंजय नेरान। 
अमेय कुंडलिनी हुन्द ध्यान धाराण 
लगातार बेई। 

38. विश्व॒ माता र्योदवय र्निभर 
पानसंय प्यठ रचेई। 
प्रकाशनस आ"ठन प्रकारन 
प्रकृति चेई। 

योदवय चान्य तनि बाय चमकर्वेन्य 
पहिय छि आसान। 
बासान विश्व शक्तियव 
हना नोमरिथेई। 

विनती करान चेय ही मा ज्य रछतु 
वान्य चँ मेय। 


हन्न 


हुन्दि बार 


॥ 





अविनाशी पूर्णं चेतना 

शामाकार सूक्ष्म वति 

सुषमनायि पकं वुन्य।। 

चमकवुन्य तय खसं वन्य अर्धवा 
कुंडलिनी ब्रह्मयन्द्रसवातान।। 

यि पूजा कुलदीवी क्रमची गुरु 
प्रकटावान यकाय पनूनेय।। 
आश्चर्य बोध कर्नचेँ शक्ति चं 
अति ओतमतायि हन्जेँय।। 

पाच महाभूत प्राण अपान तय आत्मा 
अष्टधा प्रकृति।। 

जान तय क्रिया शक्ति स्पुक छि 
आसान।। 

तोति पा"र्गेन्य क्रिया करान निलीप 
कनि ति दवा रोस्तुय।। 

पर्नेनिस परम दरबारस बारया "वी दिते 


मेय।| 


पा.चिम भजन यि पंचस्तवी हुन्द्य 


सकल्‌जन नियस्तव अन्द वोत यिर्थेय पा"ठयी 
शोभम भवः तो सदं शाम 
ओम्‌ नमस त्रपोर सुन्दपिय 
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